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निवेदन 
( प्रथम संस्करण से ) 


यह मेरी तीसरी आलोचना-कृति है | मेरी पिछली रचनाओं 
को हिन्दी-पाठकों ने अपनाया, इसके लिए में उनका कृतज्ञ हूँ । 
प्रस्तुत पुस्तक में मेंने प्रवृत्तियो के विश्लेषण के अतिरिक्त 
व्यक्तित्वों का भी स्पश किया है.। यह मागे आददा से मुक्त 
नही--परन्तु अपने नाटककारों एवं आधुनिक हिन्दी-पाठकों की 


ब्रिवेकशीलता का विश्‍वास करते हुए मैंने साइसपूर्वक इसे ग्रहण 


कर ही लिया है. । व्यक्ति और saat कृति में रक्त का सम्बन्ध 
हव, अतएव एक का विश्लेषण दूसरे को साथ लिये बिना असम्भव 
2) मैने सावधानी से काम लिया है, फिर भी यदि मेरा कोई 
परिणाम अनुचित अथवा श्रान्त हो गया दो तो उसका पूणं 
दायित्व मेरे ऊपर है--और में अपनी भूल नतशिर स्वीकार 
कर लू गा। > 
आशा है मेरा यह नवीन प्रयास आधुनिक हिन्दी-नाटक 
शौर उसके इती कलाकारों को समझने में थोडी बहुत 
सहायता देगा | 


अंगरेजीविमाग, | 
कम्रशंल कालज दिल्ली, 


नगेन्द्र 
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i १--आघुनिक हिन्दी नाटक की प्र8-भूसि-- १ 
be प्रद्‌ के नाटक save age ढु 
२--आधुनिक नाटक का वर्गी ऋरण-- SS ie 

३--सांस्कृतिक चेतना-- a as 

४--नैतिक चेतना -- vase SS 

(अ) राष्ट्रीय नैतिक चेतना sy प्रेमी `" ३३ 

(आ) पौराणिऊ-ने तिक चेतना व we 
५-"ससस्या-नाटक-- oe E 


(अ) व्यक्ति की समस्या ¦ सैक्स--लच्मीनारायण मिश्र ४७ 
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४... आधुनिक हिन्दी-नाटक 
a) आधुनिक हिन्दी-नाटक की पृष्ठ-भूमि 


| इस बात में शायद समो नाव्यशास्त्री एक मत हैं कि नाटक 
१ . के मूल में किसी-न किसी प्रकार का इन्द्र रहता है। आज भग- 
२० ' वान की कृषा से जीवन में इन्द्र की तीव्रता होते हुए भी, हमारा 
,२ नाटक क्यों समृद्ध नहीं है--यह प्रश्‍न बिचित्र ही नहीं महत्वपूर्ण 
| भी है। इसका सब से बड़ा और प्रत्यक्ष कारण तो यही है कि 


E हिन्दी के पास कोई रङ्गमञ्च न कभी रहा और न अब है, oe | 
Saf इसके भीतर एक सूक्ष्मतर कारण और भी है: बहयह ' | 

| कि हिन्दी का आलोचक एक कल्पना-स्थित रङ्गमञ्च की बात . कै 
% करता हुआ सदा से अपने उपलब्ध नाटक-साहित्य के प्रति " _. ` 
T | अन्याय करता रहा है । वह प्रायः यह भूल गया है कि हिन्दी 


के पास न रङ्गमञ्च है न उपयुक्त श्रोता-समाज । इसी कारण o 
हिन्दी के साहित्यकार ने या तो नाटक को हाथ लगानेकी ४. 
हिम्मत ही कम की है और अगर की भी है तो अपनी कल्पना ''. 


i CC-0. Gurukul Kangri Collection, चा, A 102 > 


3 
er 


ee ae a Cy 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


२ आधुनिक हिन्दी नाटक 
झौर शक्ति को आवश्यकता से अधिक दबा रखा हे जिसके 
परिणामस्वरूप नाटक बहुत निर्जीव एवं यन्त्रवत्‌ हो गया है! 
इधर सिनेमा ने भी प्रायः उपन्यास को ही अपनाया ई--अतः 
उसके द्वारा भी बेचारे नाटककार को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं. 
मिल सका । अस्तु । | 

आज के नाटक को उत्तराधिकार में स्वदेश-विदेश दोनों से 
थोड़ी-बहुत सम्पत्ति fret है। स्थूल रूप से उसका विवेचन हम 
इस प्रकार कर सकते a 

१--संस्कृत के अनूदित नाटक 

२--विदेश का रोमान्टिक ड्रामा ( विशेष कर शेक्सपियर 
ओर मॉ लियर का साहित्य ) | 

३--दिजेन्द्रलालराय के नाटक 

४-—हिन्दी के पारसी ag वाले सस्ते नाटक 

५--प्रसाद का नाव्य-साह्िस्य ( और हिन्दी के दो एक अन्य 
मौलिक नाटक ) ; 4 

६--पश्चिम के समस्या-चाटक | 

संस्कृत के अनूदित नाटकों का प्रभाव पढ़ता अबश्य, पर 
वह विदेश के रोमान्टिक ड्रामा के कारण दब गया--अतएव 
उनका आज के नाटक पर कोई विशेष ऋण नहीं । आज शायद! 
ही कोई नाटक-कार संस्कृत नाट्य नियमों के बिषय में सोचता 
हो। फिर भी आज कतिपय घटना-प्रधान नाटक संस्कृत. 
उत्तरकालीन नाटकों की परम्परा में और कुछ छोटे भावनात्य 
संस्कृत नाटिकाओं की परम्परा में मिलते हैं। ये नाटक क्रमश 
कथा के उद्‌घाटन और गीति-तत्व के उपयोग में संस्कृत से 
प्रभावित हैं । विदेश के रोमांटिक ड्रामा का प्रभाव ga तो 
सीधा, परन्तु अधिकांश में द्विजेन्द्र-साहित्य के माध्यम द्वारा 
RAMEE पर . oo काझी पड़ा | ट्रेजेडी ( जीबन में संघष ) 
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आधुनिक हिन्दी नाटक की प्रष्ठ-भूमि ३ 


की सावना, व्यक्ति-वे शिष्ट्य एवं व्यक्ति-प्रधान नाटक, सुख और 
SS को सीसाए, सुख्य कथा में हास्य का अन्तर्भाव, टेकनीक 
के चेत्र में--पोंच agi में नाटक का विभाजन, प्रारन्भ विकास, 
चरम सीमा, निगति और समाप्ति की संजिलों में होकर बस्तु का 
नियोजन, आदि बातें हमें यहाँ से मित्रीं। यह ठीक है कि 
शेक्सपियर और मॉ लियर आदि के नांटको का अनुवाद सीघा 
भी हिन्दी में हुआ। परन्तु उसका महत्व ऐतिहासिक ही है, 
साहित्यिक नहीं । लाला सीताराम आदि के लाटकों को पढ़ कर 
शेक्सपियर की कला की कल्पना करना एकान्त असम्भव है-- 
इसो प्रकार जी० Glo श्रीवास्तव के अनुवाद हमें मॉलियर के 
बिषय में क्या दे asd हे! दविजेन्द्रलालराय के नाटझ ही, जैसा 
मे पहिले कद चुका हूँ, इस प्रभाव के माध्यम थे । उनके शाहजहाँ, 
RI, FIA, दुर्गादास, उसपार, आदि को पढ़ कर ही 
वास्तव में हिन्दो वाले विदेशी प्रभाव को gaga कर सके। 
इसके अतिरिक्त द्विजेन्द्र की अग्नी आावातिरेकमयी शैली, उनकी 
राष्ट्रीयचेतना विशेषकर हिन्टू-संस्कृते के प्रति उनका ममत्व, 
एबं उनकी नारी-पूजा आद को भी हिन्दी नाटकारों ने आदर 
ओर अपनाब से ग्रहण किया । 
अथ रहे पारसी रङ्गमञ्च पर अभिनीत हिन्दी के सस्ते नाटक 
जो सिंनेमा के आगमत से पूर्वे हमारी अभिनयःदशेत को भूख 
को मिटाते रहे थे ।ये नाटक सस्ती नीति (Cheap ethics) 
के बल पर समाज-सुधार, घम राष्ट्रीयता आदि का उपदेश देते 
थे, परन्तु इनका उद्देश्य व्यवाय ही था । अतः आधिक से 
अधिक ये जनता की रूचि का प्रसारन कर सकते थे, उसका 
परिष्कार नहों | इनकी कथा प्रायः पौराणिक हो होती थी क्योंकि 
तब तक रामलीला ओर राल से भिन्न अभिनय की कल्पना 
करना शायर हिन्दी जनता के लिए आसान नहीं था; फिर भो 
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eat के परिणाम-स्वरूप बाहरी सुख-वेभव, रूप-यौवन के मूल 
Haga गहरे में--विषाद की एक तींत्रअन्तर्धारा है, जो स्थान- 
; स्थान पर विरांग, नियति आदि शब्दों में व्यक्त होती रहती 2 
` .इस भावना को व्यक्त करने का साधन प्रधानतः कोई नारी पात्र 


fax 
होता है जिसके निस्पृह बलिदान की करुण छाया सुखान्त नाटक 
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= आधुनिक हिन्दी नाटक 


श्री नारायशप्रसाद बेताब और पं० राधेश्याम कथावाचक 
के नाटकों को हिन्दी भूल नहीं सकती | यद्यपि ये सभी नाटक 


साहित्यिक सुरुचि से अछूते, चरित्र-बेशिष्य्य-हीन, केवल कथाओं | 


के जमघट मात्र होते थे । एक ओर जहाँ इन्होंने हिन्दी (चाहे 


वह कितनी ही अखाहित्यिक क्यों न रही हो) को स्टेज पर 


qarka किया, वहाँ दूसरी ओर दशकों की रुचि को ऐसा 
विकृत भी कर दिया कि आज कल भो हमें हिजेन्द्रलालराय के. 
चन्द्रगुप्त, awel आदि एकान्त साहित्यिक नाटकों के साथ 
बाहर के प्रहसन या नक़ल और गीत-गजल अनिवाय रूप से 
जोड़ने पढ़ते हैं । उनकी कृत्रिम तुकान्त गद्य से पीछा भो मुश्किल 
से छूट पाया । तभी प्रसादजो के नाटकों का आविश्ाव SAT 
प्रसाद जी की मौलिक प्रतिभा के स्पश से हिन्दी का यह ४पेक्तित 
अङ्ग जगमगा उठा [उन्होंने संस्कृत के रूढ़िगत प्रभाव से घोरे | 
धीरे मुक्त होकर हमें कई उत्कृष्ट नाटक दिए। उनके ares 


साहित्य के ga में सांस्कृतिक पुनर्निमाण की उत्कट प्रेरणा है। _ 


अपने ATE पुरातख-ज्ञान के बल पर उन्होंने बौद्धकालीन 
भारतीय संस्कृति के अबयवों को बड़ी सुन्दरता से जोड़ कर 
उनमें प्राणश-संचार किया । सच्च अथ में gafan या पुनरो 
त्थान को प्रवृत्ति प्रसाद में ही थी । उनके नाठकों में ट्रेजेडी की 
भावना waar मोजिक हे । अपनी esa जिज्ञासा a 
करुण अनुभूति प्रसाद के प्राणों में जड़ जमा गई थी। जीबन 
के रस को पीकर मानो यंह और भी तीखी हो गई हो, और 
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| पर भो संडरातो रहती है । प्रसाद की ट्रेजेडी नारी ट्रेजेडी 
| ( Feminine tragedy ) हैं, उसपें करुणा की सूचम-कोमल 
| स्मिति-रेखा है--भय का azarae नहीं । इसके अतिरिक्त प्रसाद 


की दशन-कवित्वसयी शेली vast अपनी देन है । उनकी 
साधारण रंगीन कल्पना और Gala की असिट प्यास, za 


। शेली के बाह्य उपादान है और सूल तत्व है वडी जिज्ञासा-वृत्ति | 


प्रसाद फे समकालीन ga अन्य साहित्यकारों ने भी नाटकं 


। लिखे जो अनुल्लेखनीय नहीं हें>-प्राखनलाल चतुर्वेदी का 


कृष्णाजन युद्ध, भट्टजी का दुर्गावती आदि । परन्तु उनमें कोई 
दूर्‌ तक जाने बाला वशिष्ट्य agi था ( Sustained indi- 
viduality ), अतः उनका प्रभाव अपने तक ही सीमित रहा । 


विदेश में इल शताब्दी के प्रारम्भ से ही इब्सन के प्रभांव- 


स्वरूप रोमान्टिक ( भाव-पूणं ) नाटकों के विरुद्ध प्रतिक्रिया: 
| प्रारस्म्र हो गवी थी ! इन नाटककारों के, जिनमें zaa और शॉ 
| SAAE हैं, मुख्य सिद्धान्त इल प्रकार हे:-- 


(१) नाटक में नित्य-प्रति के जीवन की सच्ची सजीव व्याख्या 


| होनी चाहिये! हमारे सामने जो da की समस्या हैं उनका 
| विवेचन आर समाधान करने में ही नाटक की उपयोगिता है | 


कल्पना-लोक Bray आदशे-भूसि पुरातन से उतर कर हमें 
चिर-संघषमय वतमान में आना चाहिए i एक शब्द में, ये नाटक 


| खमस्या-नाटक हैं । स्वभावतः इनमें भावोद्रेक के स्थान पर चिंतन 


आर ( शा में ख़ास कर ) तक की शक्ति मिलेगी । 
ड्रामा की टेकनीक में आमूल परिबर्तन हो गया | स्टेज पर 


| रमणीक दृश्यों के स्थान पर सादा ड्राइङ्गरूप का प्रभुत्व हुआ | 
त्र गद्य ही साध्यम बना । अस्वाभाविक नाट्य रूढ़ियों का सबेथा 
तिरस्कार किया गया-टेकनीक ने मुक्ति पायी । वस्तु अब यंत्र- 
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बत्‌ परिचा लित नहीं होती--पटाक्षेप छा विशेष नियम नहीं रहा, | 
स्वगत, अर्थे-स्वगत आदि को वाहियात wee दे दिया गया। | 

gua और शा संसार के प्रथम श्रेणी के नाटककार fia 
जाते हैं, उनके नाटक की ओर हिन्दी के लेखकों का आकषेण ' 
स्वाभाविक ही है । 

इन स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के बीच आज का नाटक लिखा 

गया है और लिखा जा रहा है | 
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| प्रसाद के नाटक 
शूल-चेतना 


शान्त गम्भीर सागर जो आपनी आकुन्न तरङ्गों को दबाकर 
धूप में मुस्करा उठा है, या फिर गइन आकाश जो Mat और 
| विद्यत को हृदय में समाकर चाँदनी की हँसी हँस रहा है-ऐसा 
| ही कुछ प्रसाद का व्यक्तित्व था । प्रसाद अपने मूत्त-रूप में कवि 
| थे, जीवन में उन्हें आनन्द इष्ट था, इसलिए वे शिव के उपासक 
| थे । बस fina की उपासना उनके मन का विश्लेषण करने के 
| ल्लिए पर्याप्त है । शिब का शिवत्व इसी में है कि वे हलाहल को. 
| पान कर गये! और उसको पचा कर फिर भी शिव ही बने रहे 
| उनका कण्ठ चाहे नील हो गया हो, परन्तु Fa पर वही आनन्द 
| का शान्त प्रकाश अना रहा | पसाद के जीवन का आदश यही 
| था, वे बड़े गहरे जीवन-दृष्टा थे । आधुनिक जीवन की विभी- 
षिकाओं को उन्होंने देखा और सहा थो, यह जहर उनके प्राणों 
| में एक तीखो जिज्ञासा बन कर समा गया था--उनकी आतमा 
जैसे आलोडित हो उठी हो । इस आलोड़न को दबाते हुए आम्ह 
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के साथ आनन्द की उपासना करनाःदी उनके आदश की व्याख्या 
करता दै--और यही उनके साहित्य की मूल-चेतना है | 

dar व्यक्ति, यह स्पष्ट है, संसार की भौतिक वास्तविकता 
को विशेष मह्त्व नहीं देगा-प्राथः बह;उसको छोड़ कही अन्यत्र 
अनन्द की GN करेगा-एक शब्द में, उल्चका-दृष्टिकोण 
रोमान्टिक होना अनिवार्य है i बतेमान से विमुख होने फे कारण 
(जैसा रोमान्टिक व्यक्ति के लिए आवश्यक है) वह पुरातन की 
ओर जायपा-या कल्पना-लोक की ओर। प्रसाद का यही ÜRT- 
fen दृष्टिकोण saat सांस्कृतिक चेतना के लिये उत्तरदायी 21 


नाटको का आधार--- 


प्रसाद्‌ के सभी नाटकों का आधार सांस्कृतिक है । आये 
संस्कृते में उन्हें गहन स्या थी, इपीलिए उनके नाटकों में 
सारत के gaara का प्रायः वही परिच्छेद है ( चन्द्रगुप्त सौये-- 
इषे ) जिसमें saat संस्कृति अपने पूणे वेभ पर थो--ब्राह्मण 
और बौद्ध संस्कृतियों के dasa जब उसका स्वरूप प्रखर हो 
उठा था । 

एक ओर चाणक्य ब्राह्मण धमे की व्याख्या करता हुआ 
घोषित करता है-- ४ 

“ब्राह्मण एक aida शाश्वत बुद्धि-बैभव है--वद्द अपनी रक्षा के लिऐ 
ष्टि के जिये ओर सेवा के लिये इतर वर्णो का सङ्घटन कर लेगा । ” 


. _ दूसरी ओर भगवान बुद्ध की शीतल बाणी सुनाई देती है-- 


“विश्‍व के कल्याण में अग्रपर हों ।असंछ्य get जीवों को हमारी सेवा 
at आवश्यकता है, इस दुख-समुद्र में कूद पढ़ो । यदि एक भी रोते हुये हृदय 
को तुम ने हसा दिया तो सहस्त्रं स्र तुम्हारे अन्तर में विकधित होंगे।“* ** | 


तय, ® fraia हो जावगी--विश्व भर अपना कुटुम्म दिखाई पड़ेगा |”? 
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इन्हीं दोनों धूपछाँह्दी डोरो से बुना हुआ प्रसाद के नाटकों 
का श्राधार È | 

प्रसादडी प्राचीन भारतीय संस्कृति के सौन्दर्यं पर मुग्ध थे । 
स्वभाव से eae और कल्पना-मिय होने के कारण वे उसी 
युग से रहते थे ! कोलाहल की अबनी तज कर जब वे भुलावे का 
वहान करते हुए बिरास-स्थल की खोज करते होग, उस सभ्य 
यह रंगीन अतीत उन्हें सचमुच बड़े बेग से आकर्षित करता होगा 
लए उनके नाटकों में पुनरोत्थान की प्रवृत्ति बड़ी सजग रहती 
ANAT का रूपक इसका मुखर साक्षी है। वे विदेशी छाया 
से आच्छादित भारतीय जीवन को फिर से उसी स्वर्ग की ओर 
प्रेरित करने की बात सोचा करते थे। उन्होंने देखा क्रि हमारा 
gaara ही नहीं, भूत इतिहास भी विदेशी प्रभाव की छाया में 
सलिन होगया है, अतः फिर से उसका सच्चा स्वरूप प्रदर्शित करने 
के लिए, उन्‍होंने भारतीय ग्रन्थों के ही आधार पर ऐतिहासिक 
अन्वेषण किये | उसके पुरातत्व-ज्ञान का आधार प्राचीन शिक्षा- 
लेख, पा शिनि-व्याकरण, पतञ्जल्ि-योग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 
कथासरिस्कागर, २जतर द्विणी, पुराण, प्राचीत-काव्थ-भन्थ आदि 
ही है | प्रसाद की यह जिज्ञासा गहरी थी, उनको अतीत के लिए 
fers रोमाण्टिक मोह ही नहीं था--यन्द्र पुस भौय्ये, कालिदास 

rege, धुउस्वासिनी आदि के विषय सें उनकी खोजें अपना 

स्वतन्त्र महत्व रखती 21 इस प्रकार भारतीय संस्कृति के विखरे 
अबयदों का जोड़ कर उन्होंने अपनी भावुकता, विन्ता और 
कल्पना द्वारा उसमें प्रण-सञ्चार feat! 

उन्होने बातावरण की सृष्टि इतने सजीष रूप में की है कि 
मौर्ये एबं गुप्तकालीन भारतीय जीवन हमारे सासने चित्रित हो 
जाता है-फिर से हम आज की पञ्चिम-मिश्र-संस्क्रति और उससे £ 
पहले की मुस्लिम संत्कृति और उससे भी पूर्वं की ada 


“0५%. g 
— 5, 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


lS IRC NOR LA Se ASN ax 


{ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
|| 


१० आधुनिक हिन्दी नाटक 


| संस्कृति, इन तीनों को ala कर आये-संस्कृति की छाया में पहुँच 
.  जातेहे। यह पुनरोत्थान इतने can ढङ्ग से होता दै कि दी 
हजार वर्षे का सहान अन्तराय एक लाथ तिरोहित हो जाता है। 
प्रसाद का दृश्य-विधान ही नहीं, उनके पात्रों के नास, वेशसूषा, 
चरित्र और बात चीत सभी देश-काल के अनुकूल है । आम्भीक, 
अन्तर्वेद, गोपाद्रि, महाबलाधिकृत, कुमाशमात्य, आदि शब्दों 
का प्रयोग इस सांस्कृतिक वातावरण को उपस्थित करने का 
अमोघ साधन È । 

परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि युग-जीवन या युग-धर्म 
का प्रभाव प्रसाद जी पर बिल्कुल नहीं है। AA जला अभी 
निवेदन किया, प्रसादजी गहरे जीवन-₹ष2 थे । उनका आधुनिक 
जीवन का भी अध्ययन असाधारण था--अतएब उनके नाटकों 
में आज की समस्याएं स्पष्ट प्रतिबिम्बित सिलती हे । चन्द्रगुप्त 
i और स्कन्दगुप्न में राष्ट्रीयता एबं देशभक्ति का भव्य आदश हे ! 
$ युद्ध में जब सिकन्द्र एक बार आहत होकर गिर जाता है, 
i उस aaa सिंहरण के कण्ठ में बेठ कर प्रसादजी की देशभक्ति 
असर aÑ में फूट उठती है-- 

मालद श्षेनिक--सेनापति, रक्तपात का बदला l इस नृशंस ने निरीह 
जनता का अकारण वध दिया हे । प्रतिशोध 2 

विंहरण--ठहरो, मालव वीरो ! sad. यह भी एक प्रतिशोध है | यह 


मारत के ऊपर एक ऋण या, पवतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का यह 
प्रत्युत्तर है । 


ls a a: 


| प्रसङ्ग इतिहास के अनुकूल हो आथवा नहीं, परन्तु 
इसमें बोलती हुई देशभक्ति की भावना एकान्त दिव्य हे । देश- 
भक्त का इतना शुद्ध और पवित्र रूप HA हिन्दी-सा हित्य में 
अन्यत्र नही देखा | आजकी प्रान्तीयता और सम्प्रदायिकता पर 
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भी wan में अनेकों तीखे व्यंग्य हैं। चाणक्य की नीति का 
प्रमुख तत्व एक-राष्ट्र की स्थापना ही तो है-- 

‘maa ऑर मागध को भूल कर जब आयावत्तं का नाम लोगे तभी 
यह मिलेगा |? 

“आक्रमणकारी बोद्ध ओर ब्राह्मणों में भेद न करेंगे ।? 

इसके अतिरिक्त हमारी अन्य समस्या जेसे दाम्ग्त्य-सम्बन्ध- 
Resa, धार्मिक अथवा जातीय दुस्भ आदि का भी प्रौढ़ विवेचन 
स्थान-स्थान पर मिलता है। परन्तु प्रसाद की कला का यह चम- 
त्कार है कि ये समस्या sa पुरातन वातावरण में पूरी तरह से 
फिट करदी गई हैं । जो लोग इस प्रकार के प्रभाव को ऐतिहासिक 
saga सानते है, वे वास्तव में मानव भावनाओं को चिरन्तनता 
वो प्रहए करने में अपनी अक्षमता मात्र प्रकट करते हैं | 


सुख-दुख की भावना-- 


प्रसाद्‌ के नाटकों के तत्व को समभे के लिए उनकी सुख- 
दुख की भावना को ग्रहण करना अनिवाय है । उनके नाटक 
सभी gaza हैं, परन्तु क्या उनको समाप्त करने पर पाठक के 
सन में सुख ओर शान्ति का प्रस्फुरण होतः हे ? नहीं ! नाटक के 
ऊपर दुख की छाया आदि से अन्त तक पड़ी रहती हे और 
उके सूल में एक करुण चेतता सुख की तह में छिपी इड भिलती 
है; प्रो शिलीमुख ने Rega ठीक कहा है कि प्रसाद की सुखान्त 
भावना प्रायः वैराग्य पूर्ण शान्ति होती । इसका कारण है उनके 
जीवन को वही करुण जिज्ञासा जो उनके प्राणों को सदेव 
विलोहित करती रहती थी- बद्ध इतिहास और दशन के मनन 
a से आर तीखा कर दिया था । उनके नाटकों में बौद्ध और 
आय-दशन का संघषं और समन्वय वास्तव में दुःखवाद 
ओर आनन्द-मागे का ही. day और समन्वय है जो उनके 
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अपने अन्तर की सबसे बड़ी समस्या थी । इसी समन्वय के 


SAA उनके नाटक न पूणेतः सुखान्त है और न दुःखान्त, 
उनमें सुख दुःख जैसे एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, कवि 
आग्रह-पूवेक सुख का आह्वान करता है, सुख आता भी है, परन्तु 
तुरन्त ही दुख भी अपनी कलक दिखा ही जाता है | 


सिल्यूकुस--( कार्नेलिया की ओर देखता है वह सलज सिर कुछ लेती 


है )—aa आओ बेटी, आओ gga | ( दोनों ही सिल्यूकस के पास याते. 


हैं, सिल्यूकस उनका हाथ मिलाता है। फूलों को वर्षा और जयध्वनि | ) 
चाणक्य--{ भौंय का हाथ पकड़ कर ) चलो अब हम लोग चलें । 


—( यवनिका ) चन्द्र शुत 


इस प्रकार आप देखते हैं कि ये नाटक सुखान्त अथवा 
दुखान्त न होकर प्रसादान्त हे | इसका एक प्रमाण और है, बह 
है रस का परिपाक | इन नाटकों में सुख्य रब दो हैं ware और 
बीर ( देशभक्ति)! इन दोनों में भावना अत्यन्त गाढ़ी और 
तीव्र है। शृङ्गार में एक ओर अपने को लय कर देने झी तीखीं 
चाह मिलती है तो दूरी ओर विलाल की उष्ण गन्ध और रूप- 
यौवन के चटकीले चित्र जो प्रवाद की तूलिका की विशेष विभूति 
हैं। इली प्रकार बीरता-देशामिमान अथवा आत्मगौरव की 
अभिव्यक्ति भी अन्तरतम की पुकार ही है। सिहरण अथवा 
बन्धुवम्पा की देश८क्ति कतव्य-पूर्ति नहीं, आत्मा का आग्रह 
है। saat उक्तियाँ केवल नीति-मुझर ही नहीं हैं, उनमें हृदय का 
आक्रोश है ।--परन्तु इन दोनों के साथ तीसरा रस शाम्त भी 
अनिवार्य रूप से मिलता है जो इन दोनों पर अनुशासन करता 
है। जव आवेश, चाहे वह मधुर हो या cay, उबल कर सीमा 


| 00 चाहता है, तभी शान्त रस के शीतल छोटे उसे शान्त 
. ओर संयत कर देते हें । स्वभावतः यहाँ रस का प्रवाह आवेग 
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#००००००३७११७ ०» 


से परिशान्ति की ओर बहुता हुआ भिलता है-और यही 
प्रसाद के नाटकों का प्रसादान्त' हे । 5 


स्पष्टतः ये नाटक चरित्र के इन्द्र को लेकर चलते हैं और 
इनकी सबसे बड़ी सफलता चरित्र-निर्माण में ही है Tag 
आधुनिक साहित्य के सबसे महान्‌ सृष्टा थे उन्होंने अपने 
नाटकां में अमर पात्रों की सृष्टि की हे जो सभी अपना aara 
एवं ग्राणवान व्यक्तित्व रखते हे--दार्शनिक बिम्बसार और 
उनकी तत्वज्ञानी दाणड्यायन का व्यक्तित्व सी कितना साफ और 
तीखा है ! कारण यह हे कि पात्रों में प्राण फूकने वाली प्रतिभा 
at सजीचता और तीब्रता अद्वितीय थी । प्रसादजीके जीवन-रथः 
की परिधि अले ही घर से दशाश्वमेध और दशाश्‍वमेघ से घरतक 
सीमित रही हो, परन्तु उनका भौतिक,मानसिक एवं आध्यात्मिक 
जीवन चिर-गतिशील था-उसकी गति प्रेमचन्द की तरह विस्तार 
में अधिक नहीं बढ़ी, परन्तु अन्दर गहराई में बहुत दूर पहुँच गई 
थी | वे अत्यन्त प्राशवान कलाकार थे, उनके व्यक्तित्व की 

णता ने ही पात्रों की रूप-रेखा को काट-छाँट करइतनातीखा 
कर द्या था ।--एक दूसरे प्रकार से भी सृष्टा ने अपने आपको 
als में व्यक्त किया है। प्रसाद के दशन-कवित्व-मय व्यक्तित्व 
का थोड़ा बहुत अंश उनके सभी पात्रों ने प्राप्त किया है । gaT- 


पात्र प्रायः तीन प्रकार के मिलते है-(१)जीवनके तत्वों को सुलमाने ' ह 
बाले तत्ब-वेत्ता आचाय, (२) जीवन-संग्राम में प्रवृत्त होकर जूफने | 


qa कमठ सेनिक, (३) राजपुत्रों को राजनीति के दांव-पेच 


सिखाने वाले कू?-नीतिज्ञ | स्त्रियों में मी स्पष्टतः कई श्रेणियाँ | 


हैं-१-राजनीति की आग से खेलने वाली राजमहिषियाँ २ 


जीबन-युद्ध में प्रेम का सम्बल लेकर कूदने वाली स्वाभि-मानिनी : z 
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w w ` दबेल 
राजपुत्रियाँ, ३-जीवन के Haq में पड़ी हुई सध्यवर्गीय दुबल 
नारियाँ और ४-अपने fgs बलिदान से नाटक के जीवन में 


एक करुण गन्ध छोड़ जाने वाली फूत्त-खी सुकुमारित्रो | बौद्ध | 
और शेव दर्शन के समन्वय से जीबन की व्याख्य। करने बाले ये | 


> R 
आचार्य दार्शनिक प्रसाद के ही प्रतिरूप हे | उवर तिरन्तर कम 


` A AR Be aif AS 
में रत किन्तु फल की ओर से विरक्त सेनिऋ-रूप राजपुत्रों को, | 


प्रसाद का जीवन के विचार और उपभोग से परिपुष्ट, पौरुष 


प्राप्त हुआ है। नारी पात्रों में आपको' उनके हृदय का BIE | 
और प्राणों में बेठी हुई जिज्ञासा की टीस सिलेगी । इस प्रकार | 


प्रसादजी ने सभी चरित्रों में अपने व्यक्तित्व की साँस फू क दी | 
है! स्वभावतः: उनमें वह अव्यक्तिगत चित्र न सिलेगा जो | 


`~ A w ` Ay | 
सच्चे अर्थ में नाटकीय कहा ज्ञाता है। जहाँ शेक्स-पियर जेसे | 


नाटककारों में कौनसा चरित्र उनकी प्रतिच्छाया है, यह पता | 


| 


© ` A | 
लगाना sawa है वहाँ आप प्रसादत्री के व्यक्तित्व की | 


भक्षक स्कन्दगुप्त, चरद्रगुप्त, चाणक्य, किसी भी चरित्र में थोड़ी | 
बहुत देख सकते हैं। इस हृष्टि से प्रेमचन्द प्रसाद की अपेक्षा | 


कहीं अधिक अव्यक्त रह सकते थे | 


प्रसाद के काब्य में बिराट और कोमल का अपूर्व संयोग 
e—faa लेखक ने कामायनी के विराट रूपक की सृष्टि की है, 
उसी ने अनेक मधु-स्तिग्ध Rat की उद्भावना भी की है । 
अतएव आपको उनके नाटकों में इन दोनों तत्वों का अपवे योग 


मिलेगा । उनके दो प्रकार के चित्र साहित्य की अमर विभूतियाँ 
हैं:- १ सम्पूर्ण चित्र, २ रेखा चित्र | पडले चित्र कवि की. 


विराट भावना की प्रसूति हैं, उनका सम्पूर्ण चरित्र विकास शक्ति | 
के आधार पर होता है, स्वभावत: यह चित्र समःत नाटक की | 


दीवार को घेरे हुए रहता है--चाणज्य और स्कन्दगुप्त ऐसे ही _ 


दो चित्र हें । अजातशत्रु की मल्लिका में विस्तार तो नहीं परन्तु 
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| प्रसाद के नाटक २% 
"बेल | ~ > ` z z 
A शाक्त असीस हे । इनमें सहान कोसल का पक स्पर्श भर पाकर 
a । सुस्करा उठा हैँ । 

q | ~A 

a | दूसरे चित्र गौतिसय हैं--बे प्रसाद की सूक्ष्म कोमल गीति- 
क्य प्रतिभा के प्रोड्धास हे | इनमें जीवन की समस्त रेस्वाएँ अथवा 
को. बिभिन्न रङ्ग नहीं--इनमें एक रेखा हे और एक घुं घला रेशमी 
‘al, | 


। रङ्ग ह-एकही स्वर हैं. 'संगीत सभाओं की अन्तिम लहरदार 
रुष और आश्रयहीन ताल धूपदान की ए+ क्षीण गंघ-धूम-रेस्वा, कुचले 
मोह | इए फूलों का म्लान सौरम--इन खबों की श्रतिकात' है ये ard- 
कीर चरित्र | देबसेना, मालविका और कोमा-ये तीन चिच--प्रसाद 


। के नाटकां में उनकी sce) की सार--प्रतिमाएं हे । इनका 
जो | AN 
SU व्यक्तित्व जेघे जीवन का सजीव कोमल-करुण व्यंग्य है | 
जेसे | ४! 
पता a9 वष्ठव- 
| 
की! i ae 
डी प्रसाइ के नाटक सधु से चेष्ठित हे--प्रसाद सुल रूप में 
चा] कलि है अतः उनके नाटकों में काव्य की गहरी एवं gga sea- 


धारा बह रही है । उ दरतम गीतों का एक बहुत बड़ा 
अंश इन नाटकों में बिखरा मिलेगा । इसके अतिरिक्त वस्तु चयन 
योग पात्रों के व्यक्तित्व, बाताबरण, कथोपकथन और सारभूत 


ə 


| है, | प्रभाच-सभी में कबिता का रंगीन स्पन्दन है । प्रसाद ने अपनी 
है। | रंगीन कल्पना के सहारे; दूर अतीत के बिखरे हर प्रस्तर-खणडों 
योग | को एकत्रित कर उसमें प्राश की कविता का रप्त अर दिया 
तेयो. अतएव परिणामःस्वरूप जिन नाटकों का निर्माण हुआ उलका 
की | वातावरण रूप और रंग से जगमगा रहा है । सबसे प्रथम 
~i उनके गीतों को ही लीजिये-यह सत्य है किये सभी aa 


नाटकीय नहीं हैं, कुछ तो स्पष्ट रूप से स्त्रतन्त्र हो गये हे. परन्लु 
ही ' उनके भीतर जो वेदना की गहरी टीस, रूप-यौवन को चट कीला 
न्तु | रंग, एवं बिलास की उष्ण-गन्ध भरी हुई हे, वह समस्त नाटक पर 
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[ति A TH cot = ® 
सौरभ-रलथ वासन्ती समीर ee ते सञ्चरण करती रहती हे । | ai 
यही बात वस्तु-विधान ओर aaisa में है प्रसाद की घटनाएँ , 


ठ | चनि 
GS ते परिपुष्ट हैं-अन्धेरी रात मागन्धी और 
रोमांस और रस से परिपुष्ट हैं-अ aa ue Wa 
` शैलेन्द्र का मिलन, चाणक्य का सवख-त्याग, स्कन्दगुप्त ओर. | 
देवसेना की निदा, मालविका का बलिदान सभी कुछ एक मूक | w 
कविता है । पात्रों की स्वायूओं में मी रस का प्रभूत संचार हो 
है--इनमें से कलिपय तो एकान्त कवित्वसय हैं, उनका | a 
र्हा इच कील 


अस्तित्व ही नाटक. में कबिता की सांस फू कने को होता है । | au 
ये पात्र प्रायः नारी पात्र होते हैं जिनके जीवन के विरल मधुर 
क्षण फूल के समान खिलकर अपना सौरभ छोड़ जाते हज 
इनके अतिरिक्त प्रायः और सभी पात्र भी अपने खुष्टा के TE 
कवित्व के भागो हुए हैं-चाणक्य के कर्स-कठोर व्यक्तित्व में 
भी बाल्यकाल की स्मृतियाँ माँवरियाँ ले रही है । उनके संवाद | इतना 
आर भाषा का रसीलापन तो दोष की सीमा तक पहुँच गया | सुखो: 
है । ये नाटक गद्य-गीतों का अक्षव अणडार È | | देवता 


१--““ञ्रकस्प्रात्‌ जोवन कानन में, एऋ राका रजनी की छाया में छिप | 
कर्‌ मधुर वसन्त घुस आता है । शरीर की सब क्यारियाँ हरी-भरी ही जाती । | 


दोषः 


भरी स्थृतियाँ मकरन्द सी उममें छिपी र्‌ है| | असिः 


२--“धड़कते हुए रमणी-वच्च पर दाथ रख कर, डस कम्पन में स्वर | तीः 
मिला कर कामदेव गाता है । ओर राजकुमारी | वही काम-संगीत की तान | स्स्स 
सौन्दय की लहर बन कर युवतियों के ga में लज्जा ओर स्वाष्थ्य की लाली. 


r” | एकता 
चढ़ाया करती है | | प्रसाद 
Es सारभूत प्रभाव लीजिये-वद्द न तो बास्तबिकता कौ | समाध 


` साँग पुरी करता है ओर न किसी आदशे की पूर्त्ति। उसके ae धुबस्व 
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भी सिद्धान्त कॉ नहीं काव्य का आम्रह है । देखिये स्कन्द्गुप्त का 
| अन्तिम दृश्य | 

पौर 
और: स्कन्दगुप्त--देवी यह न कहो | जीवन के शेष दिन कर्म के अवसाद में 
मूक बचे हुये ह्म दुखी लोग, एक दूसरे का सुं ह देख ळर काट AT, हम ने 
हो अस्तर की प्रेरणा से जो निष्ठुरता की बी, वह इस पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के 
का लिये । परन्तु इस नम्दन की वसन्त श्री, इस अभरावतो की शची, इस स्वर्ग 
a, | कौ लक्ष्मी, तुम चली जाओ--ऐस में किस मुँह से कहूँ ( कुछ ठहर कर 


T | सोचते हुए ) और किस वज्ञ-कठोर हृदय से रोकूँ ? 

= देवसेना ! देवसेना!! तुम जाओ ! हत-भाग्य हकन्दगुप्त, अकेला स्कन्द्‌ 
rà Tl 

tH देवसेना--कष्ट हृदय की कप्तोटी है; तपस्या अग्नि है । सम्राट | यदि 


वाद्‌ | इतना भी न कर सके तो क्या? सब क्षणिक gel का अन्त है। जिसमें 
गया | सुखो का अन्त न हो, इसलिये सुख करना ही न चाहिये | मेरे इस जीवन . के 
| देवता ! और उसके प्राप्य ! क्षमा | 


छिप | ( छुटने टेकती है; स्कन्द उसके fax पर हाथ रखता है) 
हें | दोष 


हारने | - प्रसाद के नाटकों के दोष शायद उनके गुणों से अधिक स्पष्ट 
aig हैं--सबसे पहला दोष रङ्गमञ्च विषयक है । उनके नाटक में 
| अभिनय की चुटियाँ हैं । उनमें युद्ध, अभियान आदि के ऐसे 
तर रय है जो मञ्च पर काफी गड़बड़ करेंगे। ga? उनकी अपरि- 

| बतनशील गम्भीर भाषा में अभिनयोचित चाञ्चल्य नहीं है । 
“A अनावश्यक दृश्यों को संख्या भी बहुत है | दूसरा बड़ा दोष हे 


| एकता (Unity)at अभाव | sae लिए शायद उत्तरदायी है 


' प्रथाद के मन में चलता हुआ ga-ga का संघर्ष, जिसके 
rs, aa का प्रयत्न वे अन्त तक करते रहे थे। राज्यश्री या 


पीछे ' धुवस्वामिनी में वस्तु-विस्तार कम होने से ae दोष नहीं आया। 
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` | 
अबस्वामिनी का सारभूत प्रभाव तो पूणतः एकसार है । परन्तु | 
स्कन्द्गुप्त और चन्द्रगुप्त जैसे बढ़े नाटकों सें घटना बाहुल्य में | 
HA कर नाटक की यूनिटी अस्तव्यस्त हो गई है। इन दोनों 
नाटकों में ऐसी घटनाएँ और पात्र हैं जो प्रभाव की एकता के 
लिये अनावश्यक ही नहीं. बरन्‌ घातक हैं । स्कन्दगुप्त में घातुसेन, 
पवी सेन, MITT, मुद्गल और उनसे सम्बन्ध रखने बाले प्रसङ्गो 
का क्या प्रयोजन है ? “चन्द्रग॒प्त! में चन्द्रगुप्त का सिंहासनारो- 
eu बीच में इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि कथावस्तु वहाँ एक बार | लिव 
इम तोड़ कर फिर उठती हे । तीसरा प्रमुख दोष यह कि वस्तु 


rN ewes we 
विधान में कहीं-कहीं बड़े भरे जोड़ लगे हुये 21 अनेक स्थानों, ळर 
'पर नाटकप्तार को घटनाओं की गतिविधि सॅमालता कठिन हो| करे 
गया है और ऐसा करने के लिये उसे या तो Bsa व्यक्ति की| उल 


उसी समय भूमि फाड़ कर उपस्थित कर देना पड़ा दै-अथवा | A. 


, किसी का जबदेस्ती गला घोटला पडा है । यह बड़े नाटकों में छि 
aJa हुआ है । | 


इल प्रकार इन नाटकों का सहृत्व असम È । एक ओर जहाँ 


पाठक उनके दोषों को देखकर बिज्ञ ब्य हो उठता है, दूसरों ओर I 
उनकी शक्ति और कविता से अमिभूत हुये (बिना भी नहीं र बर 
सकता | ये नाटक अंशों में frat महान्‌ हैं सम्पूर्ण रूप में उतने i 
'नहीं । प्रसाद की ट्र जेडी की भावना, उचकी सांस्कृतिक gadam] = 


की चेतना, उनके महान-कोमल चरित्र, उनके विराट मधुर दृश्य, वती 
९ > N = र -i 
उनका काव्य-स्पश हिन्दी Hai अद्वितीय हे ही, अन्य भाषाओं. 


नाटकों की तुलना में भी उसकी ज्योति मलिन नहीं गौर 
> | र 


। विर 


qs सकती | 


am 
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इन समय मेरे सम्मुख एक प्रश्न है-- वह यह कि मैं आधु- 
निक नाटक फा प्रबृतिगत विवेचन करूँ अथवा नाटककारों की 
अत्यन्त सीमित संख्या का विचार कर व्यक्तियों को ही एक-एक 
कर लेता चलू । मैं वास्तव में दूसरी ही विधि का अनुसरण 
करने के पत में हो चला था क्योंकि वह अधिक सरल है और 
उसमें खतरा भी कम है । परन्तु सभी नाटकों का अध्ययन करने 
के बाद मुझे उनमें अनेक समान प्रवृत्तियाँ इतनी स्पष्ट दिखाई दीं 
कि अब में वर्षीकरण का लोभ संवरण नहीं कर सकता । 


मोटे रूप से तो हिन्दी का नाटककार ही हमें इस कठिनाई से 
सुक्त कर देता है । हमें लगभग ad नाटकों के JEI पर 
उनके नाम के साथ जाति की भी सूचना fia जाती है--'रक्षा- 
बन्धन -ऐतिहासिक नाटक, "मुक्ति का रहस्य-समस्या'नाटक!, 
“स्पर्धा -सामाजिक नाटक’, “छलका-एक कलापूणं रूपक? 
इत्यादि | परन्तु इससे शायद हमारा काम न चले क्योंकि यह 


| 
| वर्गविभाजन कथावस्तु के आधार पर किया गया है | BATA 


का महत्व अपन्दिग्ध है, फिर भी आज के साहित्य में उद्देश्य का 
गौरव अधिक है और उसी के अनुसार आन्तरिक प्रवृत्तियों का 


पड़ेगा । 


fy 
| 
| 
į 
11 
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सांस्कृतिक चेतना 


इस दृष्टि से हमें सबसे पहले वे नाटक मिलते हैं जिममें 
सांस्कृतिक चेतना aaa मिलती 21 प्रसाद के उपरांत यह 
प्रेरणा हमें चन्द्रगुप्त के अशोक और sad भी अधिक उनके 
रेवा नाटक में मिलती है | उप्र का इसा, सेठ गोविन्ददास का 
हर्षे, तियारामशरण गुप्त का पुण्यप्ब-सभी में मूलचेतना का 
साम्य है। इनका आधार समृद्ध आये-भारत का जीवन है। 
भारत की संस्कृति का मूलमन्त्र है सेवा और प्रेम द्वारा चिर-सुख- 
शान्ति की स्थापना । आत्म-बल की पशु-बल पर विजय-- 
“कुएबन्तो विश्वमार्यम्‌” की साधना हृदय-परिवतेन द्वारा हो 
सकती है, और उसका उपाय है अनुराग-मूलक आत्म-निषेघ | 
अगर में भूल नहीं करता तो यह प्रेरणा उपयुक्त सभी नाटकों 
में आसानी से पकड़ी जा सकती है । 


"रेवा! में एक ओर यशोवर्मा की.विजय-विषयक धारणा है 
जो पशुबल के द्वारा संस्क्रति का प्रचार करना चाहती है, दूसरी 
ओर आशाद्वीप-वासियों का (रेवा, सांस्कृतिक श्रेष्ठता का दम्भ 
है जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग आदान-प्रदान से विसुख 
होकर अपने में ही खोया रहना श्रेयस्कर सममते हैं । इन दोनों 
वृत्तियो के ही संघष में ट्रेजेडी का सारतत्व अन्तर्निहित है । 
T का बलिदान इसका प्रतीक 21 'अशोक' का उद्देश्य है 
अधिकार-प्राप्त राजा का हृदय-परिबतेन अर्थात्‌ स्नेह और सेवा 
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( अनुराग-मूलक आत्म-निषेष ) की द्रोह और लोभ पर fra q 
अशोक की पशु-वृत्ति सुमन के पाशविक वध से कुछ देर के लिए 
शिथिल अबश्य हो जाती है, परन्तु पराजित नहीं होती । उधर 
जनता की उत्तेजित पशुवृत्ति उसे मानो फिर ललकार कर सचेत 
कर देती है | परन्तु शीला का आत्मिक बलिदान उसमें एक क्षण 
के लिए भी उभरने की शक्ति नहीं छोडता । दूसरे की आत्मा को 
जीतने के लिए यह आात्म-समपेण कट TA. क्षे (RATA भीः 
यही बात है । वास्तविक इसा चाहे;किसी संम्झैति की-सृष्टि हो 
परन्तु उग्र का इसा भारतीय संस्कृति क्री सृष्टि है.।. za नाटक 
की मुल चेतना तो दूसरों की अपेक्षा और भी अधिक पुस्पष्ठ है | 
पशुबल को यदि पशुबल दब्ाएगो- ती बहे महापशुबल ‘Et 


जाएगा जिससे किएी को भी सुख न मिले सकेगा ! अत्याचार के 


ग्रतीकार के लिए ga, आत्म-दसन और अहिंसा ही सर्वश्रेष्ठ 

साधन है ।” यहाँ यह कह रेना असङ्गत न दोगा कि इसा में 
प्राचीन संस्कृति पर आधुनिकता का रङ्ग कुछ अधिक चढ़ा दिया 
गया है और स्थान-स्थान पर मानो गान्धीजी इसा के शब्दों में 
बोल उठते हैं । उधर ‘ea? सी इसी हदय-परिवर्तन की बात करता 
है । भरिड के विजय-मूलक राषट्र-निमाण का विरोध करते हुए हषे 
राज्यश्री और सुएनचाङ्ग मेत्री एवं स्नेह-सेवा मागे का ही समथन 
करते हैं | हषे और राज्यश्री तो मानो आत्म-निषेध के प्रतीक हों। 
राज्यश्री का सिंहासन-ग्रहण एक प्रकार से आस्म-बलिदान ही है। 
उधर अन्त में हषे के हारा आदित्यसेत की आध्यात्मिक पराजय 
इस सत्य को और भी स्पष्ट कर देती है। इस नाटक का 


सांस्कृतिक तल बहत ऊँचा है। पुण्यपव का बातावरण भी .. 


एकान्त शुद्ध और सात्विक है । मानव के अन्तर में छिपे हुए 
देवता और UTI का युद्ध-आऔर अन्त में देवता की विजय का 
इसमें अव्य निदर्शन है। 

विद्याधर स्मृति संग्रह 
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इन नाटकों की दूसरी समानता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है-- | 
ag है इख सांस्कृतिक चेतना की अभिव्यक्ति का रूप । इन सभी 
नाटकों में प्रायः एक पात्र इस सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, | 
दूसरा इसका प्रतिफलन । रेवा कां ऋषि gels, अशोक का 
आचारय उपगुप्त, इसा का विवेकाचाय सांनो इस सिद्धान्त का 
प्रतिपादन करते हैं--औओर रेवा, शीला, एवं शान्ति अपने बलिदान _ 
हारा उसका प्रतिफलन। इषे में प्रतिपादक स्वयं हषे है-- | 

| राज्यश्री अपना ( ऊपर दिये हुए अथ में ) बलिदान करती है। 
| हिन्दी नाटक का विद्यार्थी बड़ी सरलता से समक लेगा कि इनके | 
पीछे एक परम्परा चली आ रही है-इन नाटकों के आवासं | 
दाण्ड्यायन ( चन्द्रगुप्त ), गीवम ( अजातशचु ) मिहिर स्वामी | 
( धुवस्वांमिनी ) की ही शिष्य-परभ्परा में हैं और ये स्त्ी-पात्र | 
कल्याणी, मालविका, देवसेना और कोमा की ही सहेलियाँ हैं | 
> ( शीला और राज्यश्री कल्याणी के निक हैं-- रेवा और शान्ति | 
4 मालविका आदि के )। इन स्त्री-पात्रों के जीवन का निस्पृह बलि- | 
दान एक मीठी करुणा से स्पन्दित है। wee के लावण्य A 
ईषदू स्पष्ट इनका यह आत्म-समपेण कितना समान है | 
तीसरी समानता है वातावरण की | स्पिरिट और ऐतिहासिक | 
आधार की समानता होने के कारण उनके बातावरण में साम्य | 
होना जरूरी हे-रेबा और ह में समृद्धि है, अशोक, पुण्यपवे | 
ate के gata में ( विपरीत sei के होते हुए आ ) ऐसे | 
चित्रों की कमी नहीं है । इन सप्री aredi की एष्ठभूमि में वैभव | 
ह ¦ दृश्य-योजना का प्रभाव भी प्रायः शुद्ध और सात्विक है-- | 
O Tn qua हे पर विलास ay MHA! नहीं है; ( इसा का sT- | 

राधे इसका अपवाद À ) | 


| 
| 
| 
* चौथी समानता इसी से मिलती जुलतो यह है कि इन पाँचों | 
नाटकों का सारभूत प्रभाव दशक के मन पर बिल्कुल एक-सां | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


प्रास 
याः 


Digitized by Arya स्का j Foundation Chennai and eGangotri 
तक SWAT 
पड़ता है | उनका अन्त चाहे दुख में ६ 
A g 
समाप्ति पर FSH अन्दर से एक 
तो पीड़ा और दबाब ही होत 


रो शा सुख में, लेकिन 
निकलती g जिसमें न 
ada की विशदता 


ही । इसमें कुछ बेबसी छी सिली हुई शान्ति की भावना हे । 
इल चेतना का विश्लेषण करने पर हमें उसके मूल में आज 


के जीवन की एक प्रबल आवना मिलती gaama के प्रति 
असन्तोष | बर्तमान के प्रति इस असन्तोष के राजनीतिक और 
सामाजिक कारण हे जिनका विवेचन में यहाँ न करूगा | इस 
प्रसंग में तो इतना ही लिखना पर्याप्त दै कि व्यक्ति ओर देश- 
काल--अथवा SHIA ओर बाह्य का असामञ्जस्य ही हमारे 
असन्तोष का मूल कारण है! बतेमान से असन्डुष्ट व्यक्ति अपनी 
प्राण-शक्ति के अनुसार दो में से एक राय ग्रहण करता है! ag 
या daama की बिषभतांओं को agag कर भविष्य के 
निर्माण में प्रयत्नवान होता है अथवा बतेभान से हार मानकर 
उसको त्यागने या Yaa का ग्रस्त करता है | जिन परिस्थितियों 
में ये नाटक लिखे गये थे, वे दूसरे ही सांरा के अनुकूल थीं, इस 
लिये बतेसान को दुर्जेय अथवा त्याज्य मानकर उसे भूलना या 
त्यागना ही श्रेयस्कर समा गया | वतमान को छूमन्तर करने के 
लिये कल्पना का स्पर्श अनिवार्य है-अतः ये कबि-लेखक 
अत्यन्त कोमल AU में कल्पना लोक का सबन करने लगे 
या कुछ आश्वस्त होकर कल्पना के सहारे सुबणं के काल में 
शरण लेने लगे जहाँ जीवन की sacra का समाधान मिलने 
की आशा थो । इस प्रकार एक दोभारिटिक दृष्टिकोण लेकर इन 
नाटकों में पूर्ण पुरातन की ओर sada किया यया है !--आगे 
चलकर इसी पल्लायन-वृत्ति के द्वारा हम हन सभी की सूल-चैतना- 
अलुरागमूलक आत्म-नषेध ( त्याग ) का विश्लेषण भी सरलता 
से कर सकते हैं क्यों क्रि जीवन के प्रति असन्तोष ही, चाहे वह 
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किसी कारण से क्यों न हो, विराग और त्याग का स्रष्टा है। हे 

इसलिये कुछ तो पलायन की भावना को ही उदात्तरूप देने के जि 

लिए अनजाने में और कुळ विरोधी संस्क्रतियों के संघर्ष से पौ 

सचेत होकर हमारे कवि और नाटककार ने आग्रह-पूजेक अपनी का 

संस्कृति का आँचल पकड़ा ! परन्तु मुल में असन्तोष-भावनाहोने न 

के कारण, एक अव्यक्त वेदना की टीस इस yas या gad. की 

त्यान में भी बनी ही रही, और wage यही उसकी प्राण-शक्ति कः 

भी है; अन्यथा कल्पना लोक कोरा हथाई क्रिला और gadena ना 

| केबल आत्म-प्रवञ्चना हे । al 

इस प्रकार इन नाटकों की सांस्कृतिक चेतना सौ फ़ीसदी f 

छायावाद युग को भावनः है, स्वभावतः इसमें एक ओर पल्लायन- T 

वृत्ति और दूसरी ओर shea के सूक्ष्म तत्वों का प्राघानय है। की 

जीवन का स्वस्थ उपभोग या उसके जिपरीत जीवन के विरुद्ध. रह 

जम कर युद्ध-इन दोनों के अभाव में यहि इन नाटकों में. OF 

इन्द्र का महान्‌ रूप अथवा जोबन का पौरुष न मिले तो हमें, == 
आश्चय नहीं करना चाहिए | | 


2 
eng विद्यालङ्कार --. à 


स्पिरिट की एच्ता होते हुए भी इन नाटकों में और उनके T 
रचयिताओं के व्यक्तित्व सें प्रथक्र गुण-दोष-युक्त afer हैं। सुर 


चन्द्रग॒ुप्तजी के व्यक्तित्व पर पञ्जादी जीवन और गुरुकुल के/ रेः 

> THA का प्रभाव है--पहले ने उन्हें रङ्गीन कल्पना . से 

| -, ` . ~ न | 
| र कला-विलास और दूसरे ने सांस्कृतिक चेतना प्रदान कीहै। F 


1800 इन दोनों तत्वों ने सिलकः उनके दृष्टिकोण को रोमान्टिक बना सा 
» दिया है | परन्तु यह रोमांस जीवन से असंपृक्त नहीं है -aaea वि 
उसके भीतर एक करुण अनुभूति की फाँस लगी हुई है जिसके से 

कारण उनकी अन्तर-दृष्टि में नोंक बराबर मिलती है। यह i. a 
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है कि चन्द्रशुष्त जी की अनुभूति पर किसी गहन और प्रबल 
जिज्ञासा के थपेड़े नहीँ पड़ रहे- इसी कारण उनकी कृतियों के 
पीछे कोई महान्‌ सजल-प्रेरणार्‍ या अन्तरप्रवेशिनी तीदण बुद्धि 
का दबाव नहीं है। स्वभावतः चन्द्रशुप्तजी न महान सृष्टा हैं और 
न गहन विश्लेषक--उनकी नाट्य-प्रतिभा सें शक्ति और गहराई 
की मात्रा सीमित है। परन्तु करुण अनुभूति, रङ्ग-दिलासिनी 
कल्पना ओर नुकीली अन्तर-दृष्टि उनके पांस है, इसलिए इस 
नाटककार की सत्र से प्रमुख विशेबता ह ट्रेनिक वातावरण की 
alte जिसमें बह त्रुटियाँ करते हुए भी बहुत सफल हुआ है । 
ट्रेनिक ब/तावरण उपस्थित करने के लिए चन्द्रगुप्तजी एक और 
सांकेतिक दृश्य उपस्थित करते हैं, दूसरी ओर कुछ प्रतीक पात्रों 
की alse भी करते हैं। अशोक के कई एक दृश्य केवल करुणा के 
रङ्ग को गाढ़ा करने के लिए'ही नियोजित किये गये हैं। प्रारस्भ में 
कुछ अधिक सतर्क रहने के कारण इनमें काझी दृश्य निरर्थक 
एषं fasta भी हो गए हैं फिर भी अधिकांश दृश्य इस दृष्टि से 
अत्यन्त प्रभावपूर्ण बन पड़े हे--उदाहरण के लिए तीसरे अङ्क का 
चौथा दृश्य लिया जा सकता है--ज्यों ही अशोक चण्डगिरि के 
SI से आज्ञापत्र पर हस्ताक्षर करते हैं, चील की इललल 


आवाज सुनाई देती है । अन्तिम दृश्य भी अत्यन्त सुन्दर है । हाँ, 
सुमल के वध का दृश्य सशक्त होते हुए भी वीभत्स हो गया है । 
रेवा में लेखक का हाथ कहीं अधिक सध गया है--( एक तरह | 


से रेवा में रेवा की ट्रेजेडी और ट्रेजिक के अतिरिक्त वातावरण 
ओर है ही क्या ? ) पहला ही दृश्य लीजिए--बांतावरण की aA- 
मान सघनता, पुजारी की भविष्यवाणी और म्रत्यु, समुद्र के 
विशाल वक्ष पर भटकता हुआ टूटा-फूटा भीमकाय जहाज--यह 


सब कुछ 'रेवा? के ऊपर बादल की भांति मंडराता रहता है। ` 


अन्तिस दृश्य का नाउकीय सौन्दर्य तो एकांत अद्भुत है--रेवा 
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की मैना का रुद्ध कण्ठ से 'शून्यमन्दिर में बनू साज मैं प्रतिमा 
तुम्हारी !' मीत-पंक्ति दुहराते सभी को चकित करते हुए, उड़ 
जाना सम्पूर्ण बाताबरण को एक साथ Higa कर देता है। 
इसके अतिरिक्त वातावरण की alte के लिए नाटककार ने अति 
मानवीय तत्व का भी उपयोग किया है-अशोक में कावालि क 
की भविष्यवाणी होती हे ओर रेवा में पुजारी की । इन सभी 
प्रयोगों से नाटक का सारभूत प्रभाव ais हो गया है । 
agian और चरित्र चित्रण उनका दूसरे दर्ज का 
है। कथावरतु में इनकी रङ्गीन कल्पना का काफी हाथ war 
। अशोक में शीला के व्यक्तित्व के द्वारा नाटककार ने राज- 
परिवार और बौद्ध-आश्रम से सम्बन्ध रखने वाली घटनाओं के 
समन्वय का साधारणत: सफल a किया है। रेवा में Par की 
कथः तो मानो एष्ठभूमि में डो रहती है, उनका दूसरी कथाओं से 
विशेष कर प्रधान घटनावली से झोड विशेष सम्बन्ध नह है; 
उसका उपयोग तो मुख्यतया प्रभाव के लिए ही किया गया È | 
इस कथा सें कृष्णवर्मा का पाशविक बध एक भारी असङ्लि है, 
जा कबल वस्तु-बिधान की ही ge नहीं है वरन्‌ उद्देश्य से भी मेल 
Fel खाती । अशोक के अनेक दृश्य--चौथा TS लगभग सम्पूर्ण 
ही--कथावस्तु के लिए निरर्थक है । अशोक तीन अड्डों का अत्यन्त 
सफल नाटक हो सकता था । चरित्र-चित्रण में विशेष मनोवेज्ञा- 
pr भूलें न करते हुए भी चन्द्रगुप्त सरष्टा नहीं है । अशोक में 
द ठ pn Rea सजीव gaz इनमें 
र टे 1G से हो गए हे--शीलाके 
आन्तरिक cat में वाळत शक्ति का aara दै-हाँ,चणडयिरि 
के UMM में मानवत्व की जो अन्तर्धाश बह रही है वह 
उसके व्यक्तित्व को जगमणा देती है। Ray का करुण-गीतिमय 


व्यक्तित्व तो मोहक है ही, यशोवर्मा का zg परन्तु विनीत व्यक्तित्व ` 
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ME >. 0) 
ay | दो सहा S ME A 
उ १ ईस नाटक की मूल-चेतना के एकान्त उपयुक्त हे । मकरन्द, 
S | गोबिन्द और इन्द्रा, कला और संस्कृति के प्रतीक सात्र हैं । 
el | न्द्गाप्तजी की टेकनी क K 
a चन्द्रगुप्तजी की टेकनीक अत्यन्त कलापूणे है। जेसा उन्होंने 
Í À * x 3 x SN XS on 
| स्वय मंजूर किया हूँ, उनके नाटक स्टेज के लिये नहीं-- 
WN सिने [के hie ही लिखे गए हैं ` an 
भी. सिनेभाके जिए ही लिखे गए हैं--और मेरी धारणा है कि उनकी 


सफलता का श्रेय इसी ञारम्मिक बुद्धिमानी को है--रंगमञ्च का 
काल्पनिक बंधन स्वीकार न कर उन्होंने अपनी कल्पना को 
का | स्वच्छन्द विचरने का अवकाश दे दिया है । इसके अतिरिक्त 
उनका रंग-मञ् से घनिष्ट परिचय भी है--बे मन्च-प्रभाव उत्पन्न 
TE करने में अत्यन्त पडु हैं--पूर्व-संकेत, quea, पेथेटिक फेलसी, 
के | ट्रेजिक आयरनी सादि नाट्य-प्रयोगों का वे कुशल उपयोग कर 
ही. सकते हैं। स्वभावत: उनका दृश्य-विधान अद्भुत होता है--रेवा 
8 | के दृश्यों में अपूव जगमगाइर और प्रभावोत्पादकता है। दृश्यां- 
| तर ( Scene within scene) छा प्रयोग हिन्दी-नाटक के 
॥ | लिए नवीन कोशल है । उनके रंग-संकेत AA और साफ होते 
है, | हैं-यद्यपि वे समस्या-नाटझों के Sa लम्बे नहीं हैं। भाषा 
रल्‌ | खासी चुस्त है--पर कहीं कहीं मौथकाल की राजकुमारियों के 
[ण | मुंह में उदू के अल्फाज दांत में कंकड़ी की भाँति बुरी तरह 
न्त्‌ | अटक ज्ञाते हैं । 
.. चन्द्रशुप्तजो ने अशोक के निबेदन में अच्छा नाटककार 
मे | होने का जो दावा किया है--उसको उन्होने निभा थी दिया है | 
इसा--ईसा आज से अठारइ बर्ष पहिले लिखा गया था | 
फिर भी मैंने उसकी गणना आज के नाटकों में दो कारणों से की 


| 
| 
| 
रि | र 
क | है | एक तो वह वास्तव में है ही नवीन वस्तु--( उस समय के 
ad अन्य नाटकां से इंछा की तुलना करने पर यह स्पष्ट हो जायगा ) 
d दूसरे, उसको लोगों ने दूसरे संस्करण में अधिक ager किया है । 
a ROTH इतिहास को केवल प्रष्ठभूमि के ही रूपमें लिया गया 
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है--' मेरे हृदय में एक आग सुलग रही है--उसे ही मैंने इस ' 
नारक के रूप में फू'क दिया है ।' उक्त अग्नि की उबाल माला) P 
में जब इतिडास जल गया तब में मुस्छरा पड़ा |! aha हमे कर 

इस आग में भड़क ज्यादा मिली, ताप कम | इसका प्रमाण aE, 
है कि इसा के जीवन में इन्द्र नहीं है, इससे उसके चरित्र की ह्न 
महत्ता अधिक व्यक्त नहीं हो पाती | ger अतिसानव है, परन्तु उप 
उसकी अतिमानवता भी कुछ निष्क्रय ( passive ) सी है। | पुरा 
उधर शान्ति में तो जैसे अपना कुछ हो ही न--इसलिये इन दो shh 
न्यूनाधिक अशक्त चरित्रों में कभी संघर्ष का अवसर ही नहीं से! 
आया--शनंति के ललाम पहुँचने प्र्‌ भी नहीं | | पाट 
उम्र के स्वभाव ओर प्रतिभा के saga aes में जिंदा, आ 
दिली है--हास्य व्यंग्य है, शूङ्गार-विलाख की गर्गी है, अहं का नार 
जोर है और सब से अधिक भाषा की शक्ति है ! उनके दो चरित्र, कः 
ऐलाज़र ओर शॉवेल में काफी प्राण हैं--विशेष कर ऐलाजर में- नाट 
उसमें तो हृदय भी हे । उसका शास्य रूढ़िमुक्त न होने पर मी M 
कहीनकही बड़ा सजीव हो गया है—'यदि सौन्दर्ये भो जनोय ata 
होता'--अथबा 'बह प्राथेना सुके इतनी पसन्द È कि मारे प्रेम कम 
के भूख लग आती हे | गौर 
रि शेली इसा के समय के देखे बहुत नई है-स्वगत, कोई 
क्म “चीख पराख नहीं है । लेकिन फिर भी पारसी "टेज का हर्षे र 
प्रमाद कुछ तो राजलनुसा गानों पर्‌, आर कुछ mana 
भाषा चि उपदेश-प्रधान शेली पर है। नाटक हें aga 
पात्र का ठीक समय पर उपस्थित हो ज्ञाना भी ee | 
य ते T eS का प्रभाव 
f पुमे शि B व्यथं हद्दी पीछे 

हटाया गया È | ईसा के बलिदान का प्रभाव पाठक की कल्पना 

पर ही छोड़ दिया जाता तो अच्छा था | बाद में बढ़ाने से जं ata 
नाटकीय गुण क्षीण हो जाता है। ऐसा भी शायद उप्रजी 
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ते इस | 

पाला / को युग के प्रभाव-स्वरूप--कवि,न्याय की रक्षा के निमित्त -- 
1 हमें करना पड़ा a | 


सांस्कृतिक चेतना २६ 


शो यह, इर्ष--सेठ गोविन्ददास के हर्ष में ऐतेहासिक तथ्य का निर्वाह 
A की, इन सभी से आधिक हुआ है। उनका मत है कि “नाटक 
परन्तु उपन्यास या कहानी लेखक को यह अधिकार नहीं है कि a 
ही है। | पुरानी कथा को तोड़-मरोड़ कर उसे एक नयी कथा ही बनादे (? 
जन दो और उन्होंने हर्ष में इसी नीति का पालन कुछ अधिक कठोरता 
Tae से किया है इस अति से फायदा तो यह हुआ कि इतिहासज्ञ 
| पाठक की ऐतिहासिक भावना ( Historical Sense ) को 
जिंदा. आघात नहीं पहुँचता, लेकिन नुकसान भी थोड़ा-बहुत हुआ ही | 
हे का नाटककार की कल्पना कुछ अधिक बॅध गई और इसी कारण 
चरित्र| हषे में सूजन का अभाव है और समृद्धि-वैभव से जगमगाते हुये 
र म. नाटक के अनेक दृश्यों में प्राण नहीं है। सेठजी कुशल व्याख्याता 
र भी हैं। उनके पास गहन नाटकीय परिस्थितियों की सर्जना करने . 
A बाली शक्ति और उनमें प्राण का सञ्चार करने वाली कविता 
र प्रेम कम और बौद्धिकता अधिक है । हर्षे के चरित्र के लिये असीस 
गौरव-भावना रखतेहुये भी नाटककार की तूलिका हमारे सम्मुख 
aaa] कोई महान व्यक्तित्व उपस्थित नहीं कर सकी । ईसा की तरह 
ज का इषे के जीवन में भी कोई तीव्र da नहीं है । 
एसयी। í 
zga 
[भाव 
पीछे 
ह्पना| 
सका 
PEU 


हर्षे का वस्तु-विधान संगत है । कथा गरिमाविशिष्ट हे और 
कलाकार ने aaa ही वांछित गौरव के साथ उसका विधान 
किया है । उसमें कहीं भी लघुता नहीं आनेपाई | माधवगुप्त और 
आदित्यसेन को छोड़ अन्य पात्रों के व्यक्तित्व विशेष सजीव 
नहीं | अलका, जयमाला और हुएनसाँग रेबा के पात्रों की 
तरह भावनाओं के प्रतीक ही हैं । वे वाताबरण की कोमलता सें 
योग देने के अतिरिक्त और कोई विशेष अथे-सिद्धि नहीं करते | 
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'निम्न वर्ग के पात्रों के द्वारा ( मालिन, फलवाली, लकड़ी वाली ) | 
कथा में जीवन की चटक आ गई है । 

हर्ष का अन्त अनिश्चय में होता है। हमें पश्चिम की इस 
प्रिय dat से ats ऐतराज नहीं-पर यहाँ वह प्रयोग बाहर से 
लादा हुआ है अतः थोड़ा अस्त्राभाविक है | द्रसल आग लगने 
से पहले ही नाटक समाप्त होजाता है और पाठक उस रंग-संकेत | 
को अनावश्यक समझ कर छोड़ देता È | | 

पुर्यपवे--सियारामशरण के पुण्यपर्व की सांस्कृतिक ध्वनि 
एकान्त शुद्ध और सात्विक है। बोधि-सत्व सुतसोम और 
नरखाद 5 ब्रह्मदत्त सत्‌ और असत्‌ के प्रतीक हें । इनरी हन्द- 
भावना काफी तीक्षण है। परन्तु दूर Aana में बेठे हुये | 
सियारामजी का स्टेज से कभी कैसा भो संपर्क नहीँ रहा, अतः 
पुण्यपव की नाट्य-रचना GHA नहों है। लेखक ने इन्द्र का 
चित्रण करने के लिये ही नाटक-शैली को ग्रहण किया है। स्वभाव ' 
से इसमें सत्‌ और असत्‌ के इंड का सीशा-सादा अङ्कन है । 
रंग प्रभाव की ओरसे लेखक विरक्त है । प्राचीन बौद्ध-जीवन का 
बातावरण उपस्थित करने में तो लेखक को पर्याप्त सफलता मिली 
है, परन्तु उसके लिये मषा का धरातल इतना ऊं चा उठा दिया 
गया है कि स्थान-स्थान पर वह बोझल हो गई है। इस नाटक 
का हमें प्रतीक रूप ही ग्रहण करना चाहिये | 
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TOs 


न नेतिक चेतना 


रतः दूसरी प्रवृत्ति जो आज के कुछ नाटकों में सुव्यक्त मिलती है, 

का | अहै नेतिक चेतना । इस प्रकारके नाटकों में एक भावुक आदश- 

गब) वाद के दशान होतेह, परन्तु आदर्श के रूपका विश्लेषण करने पर 

हे। EÑ वहाँ जीबनके सूक्ष्म सौंदय के स्थान पर वाह्य और स्थूल सत्यों 

का | का आकर्षण ही अधिक हाथ लगता है | यह आदर्श आत्मा की 

ली | उच्च प्रवृत्ति का मूर्तं रूप नहीं-कतेव्य की माँग है। सुधार-युग 

की दृष्टि एकान्त नैतिक अतएव स्थूल थी-समाज पर अभी 

स्वामी दकातन्ह को कठोर नैतिकता का प्रभाव था । गांधी की 

सूचम आध्यात्मिक दृष्टि उसे प्राप्त नहीं थी, अतः वह जीवन की 
विषसताओं का केवल नेतिक समाधान ही कर सकताथा | मान्य 

विधान के विरुद्ध उसने क्रान्ति की अवश्य, पर बह भी उसके 

बाह्य रूपों से ही सम्बन्ध रखती थी | सामाजिक या राजनीतिक | 
विधान की मोटी-मोटी चुटियों का तो उसने यथासंभव परिष्कार + 
करने का प्रयत्न किया, परन्तु जीवन के अन्तस्‌ में पेठ कर सूकम | 
तत्वों को वह ग्रहण न कर सका । परिणाम-स्वरूप आप देखें 
कि इन नाटकों की राष्ट्रीयता, देशभक्ति, एकता आदि सभी में - 
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कर्तव्य की उत्तेजना है, प्राणों की प्रेरणा नहीं है । इन लेखकों 
की स्थूल दृष्टि पौराणिक आदशे अथवा भारतीय इतिहास के 
सामन्तीय जीवन और सामन्तीय आदुर्शों से भागे नहीं बढ्सकी 
और न टाइप को छोड़ ada व्यक्तित्व वाले चरित्रों की ही 
सृष्टि कर सकी--इसीलिये इतिहास के गहन तथ्यों का अन्वेषण 
अर उनका मौलिक व्याख्यान भी उनकी शक्ति से बाहर ही 
रहा और यही कारण है कि इन सब में सूक्ष्म गति-तत्व का 
प्रायः अभाव मिलेगा | शैली इन सभी की भावोद्रोकमयी है । 
द्विजेन्द्र का प्रभाव उस पर स्पष्ट है, यद्यपि उनका कवित्व इनमें 
प्रायः दुर्लभ ही है। नैतिक चेतना के दो रूप हैं (१) राष्ट्रीय 
(२) पौराणिक | 
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(अ) राष्ट्रीय-नेतिक 
--हरिकृष्ण प्रेमी 


| 


| इन नाटकों की मूल-प्रेरणा है राष्ट्रीयता (देशभक्ति) । इनकी 
| भी आधारभूत कथा ऐतिहासिक है । प्रायः सभी ने मध्ययुगीन 
भारतीय इतिहास को ही ग्रहण किया है, परन्तु इनका उद्देश्य 
' सांस्कृतिक नहीं राष्ट्रीय-नेतिक है। भारत के प्राचीन वीरों के 
| शौये, देश भक्ति, स्वाभिमान, स्वातन्त्य-प्रेम का गौरव गान करते 
हुये एवं उनकी संकीणेता, पारस्परिक कलह आदि का दुष्परि 
णाम दिखाते हुये देशवासियों में उदात्त भावनाएँ जागृत 
करना ही ( शायद नाटक लिखने के अतिरिक्त ) इन लेखकों की 
| मूल धारणा है | इन नाटकों की आत्मा में द्विव दी-युग ( gare 
युग ) की नेतिकता है । प्रेमी के रक्ता-बन्धन, शिवा-साधना और 
स्वप्न-भंग में हिन्दू-मुस्लिम एकता का सन्देश है | उनके प्रतिशोध 
और सिलिन्द के प्रताप-प्रतिज्ञ। में जातीयता की पुकार है, sax 


, राजमुकुट में स्वाभिभ क्त और देशभक्ति का उज्ज्वल आद्शे है । 


सेठ गोविन्ददास के कुलीनता और उदयशङ्कर भट्ट के दाहर 


में भी ये हो आवनाएँ ह । इस प्रकार उपयुक्त सभी 
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घुनिक हिंन्दी नाटक । 
नाटकों का वातावरण सांस्कृतिक नहीं वरन्‌ सासन्तीय 
(Feudal) है, फिर भी उप्तमें गत युग की राष्ट्रीय समस्याँ' 
प्रतिविम्बित हैं। पराधीनता के अभिशाप और उनसे सम्बद्ध 
विद्रोह की भावनाएँ इन नाटकों म॑ गूं ज रही हैं । प्रताप-प्रतिज्ञा गे 
तो लेखक ने चन्द्रावत को जनता का प्रतिनिधि ही बना दिया है। 


इन नाटकों की समानताओं को और आणे ज्ञेजाने में शाय! 


खींचातानी करनी पड़े--आइये उनको अब अलग अलग देखें। 


इरिकृष्ण प्रेमी | 


पहले प्रेमीजी को लें। प्रेभीजी कवि हैं--उन्के हृद्य गे 
करुणा की आग है | आरम्भ में हमें उनकी कविता में एक उषा 
शृङ्गार भावना मिलती है--और सच पूछिये तो उनकी या 
राष्ट्रीयता--उनके ये 'अग्नि-गान? प्रतिक्रिया का ही परिणाम F 
इस विषय में आप उन्हीं के शब्द सुनिये-'यह नाटक i 
अपने ही मन को धीरज तेने के लिये लिखा हे । में प्रकृति रे 
कोमल किन्तु बड़े-बड़े a देखने वाला हूँ । अपने इसी स्वभाव 
के कारण आज मैंने अपने आप को भयङ्कर तूफ़ान में फंस! 
लिया हैं | दूर तक कहीं कोई सहारा नजर agarar `" 
निशाना अन्तर के तेज का दीपक न बुकादे इसी लिये थोड़ा X 


का स्नेह संचित करने मैंने यह नाटक लिखा है v 


हृदय की यह कोमलता आर्थिक संकट के आघातों से | 
लता बन जाये यह स्वाभाविक ही है । ऐसे व्यक्तित्व का विकार 
दो रूपों में सम्भव है-१, शृद्धारिकता में २, आदरशवादिर 
में | वह या तो १, नारी की अश्वल-छाया में अपने मन को 
लाएगा “दुखी आदमियों के लिए शराब और औरत के सि 
sit कौन सहारा दे सकता है ? अगर आप शराब नहीं पी 
चो या तो आपको औरत की गोद में सर रखना होगा या फि. 
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(अ) राष्ट्रीय नेतिक ay 
जहर खाकर AT जाना होगा ।” या २, फिर आद्रो के द्वारा वह्‌ 
अपनी ज्ञति की पूर्ति करेगा । श्श'गार का स्वच्छन्द और स्वस्थ 
उपभोग भी ag नहीं कर सकता क्योंकि उसमें वाड्छित शक्ति 
का अभाव हैं । सामाजिक व्यवस्या पद्‌ पद्‌ पर श्व'गार-साधना 
का विरोध करती है और उसमें इतना पौरुष नहीं कि उसके 
ऊपर उठ सके | अतएव उसकी झ्गार-भावना में रुग्णता 
अथवा विकृति (Morbidity) अज्ञाना सहज सम्भव है | 
बस वह आदर्श का सहारा लेगा, पर आदर्श के क्षोत्र में भी वह 
कोई मौलिक सृष्टे न कर सकेगा, सीधी नीति की लीक पकड़ 
लेगा | क्योंकि उसके लिए किसी प्रकार के बल बिद्रोह की आव- 
श्यकता नहीं । जिस समय प्रेमी जी के व्यक्तित्व का निर्माण 
हो रहा था, नीति ने देश भक्ति और समाज सेवा का रूप धारण 
कर लिया था | अतएव वे तुरन्त उसी ओर आकृष्ट हो गए । 


- श्री० हरिभाऊ उपाध्याय के नेतिक व्यक्तित्व ने उन्हें विशेष रूप 


से प्रभावित किया और उन्होंने अपनी श्रः'गार भावना हो भी 
नेतिक रूप में ढालना शुरू किया | जिस प्रकार भक्ते काल में 
मनुष्य की श्रः'गार भावना धर्म का चोला पहन कर आठी थी, 
इसी प्रकार सुधार युग में उसने राष्ट्रीयता में जाकर शरण ली | 
भक्ति-युग में जहाँ हमारे मन की नारी राधा या गोपी के रूप में 
अभिव्यक्त होती थी, बहां उसने गत युग में समाज-सेबिका या 
देश सेविका का रूप धारण किया-नारी को भारत माता की 
साक्षात प्रतिमा-राष्ट्र की प्रेरक शक्ति, भौतिक स्तर पर सावे 
alts “बहिन जी? आदि मान कर पिछले युग का पुरुष शपनी 
वासना को तुष्ट करता रहा । प्रेमी ज्ञी के इन सभी नाटकों में 
नारी प्रकृत नारी रूप में न आकर इसी रूप में आती है । इन 
सभी में एक विशेष पात्र जाप्रति का सन्देश-वाइक बत कर यत्र 


- तत्र घूमता रहता हे--चारिणी, विजया, वीणा । यह पात्र विशेष 
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३६ आधुनिक हिन्दी नाटक | 
eon et. | 
व्यक्तित्व न रखते हुए भी नाटक के सारभूत अभाव में योग देता | as 
हे । इन नाटकों का नैतिक उद्देश्य इतना अतिव्यक्त हे fag, af 
पात्रों का अस्तित्व ही केवल उपदेश देने के लिए होता है--रक्षा-| अपने 
बंधन के शाहसाहब, प्रतिशोध के प्राणनाथ प्रभु, शिवा-लाघना के | ये घ 
रामदास, स्वप्न-संग का प्रकाश--इन सभी का यही wde) उपयं 
कम है | | हे 
परिणाम स्वरूप इनके विचार में मौलिकता और इसी 
कारण महानता नहीं है और न विविधता ही दै। घूम फिर कर aa, 
बही हिन्दू-सुस्लिम समस्या आज्ञाती है | उसमें प्रस्यक्षता आवश्य- तळ 
कता से अधिक है | इसी लिए सजीव घटनाओं का चुनाव तो ये का A 
सरलता से कर लेते हैं, परन्तु उनमें प्राण नहीं फूं क सकते । इनके स्थूलः 
नाटकों में दृश्य अधिक से अधिक गतिमय हो सकते हैं, महान नाइन 
नहीं । इसी प्रकार इनके पात्र भी स्फूतिंमान तो हैं, परन्तु उनमें| सामा 
पता व्यक्तित्व नहीं- उदाहरण के लिए कसंवती, बलदिवान, अच्छ 
जीजावाई, औरङ्गजेब, दारा कोई भी लिया जा सकता है । जिन रता 
भावनाओं के वे प्रतीक हैं उन्हें निकाल देने से उनके शरीर मात्र | 
रह जाते है-जेसे देश-प्रेम, पिठृ-भक्ति आदि के अति रिक्त इन स्त्री: 
पुरुषों में अपनी इलमी वृत्तियों का कोई अन्सर-संघर्ष ही न हो। राष्ट्रीय 
यदि कहीं संघष आता भी है तो पात्र थोड़ी देर में ही नैतिकता के) Le 
सम्मुख आत्म-समर्पण कर बैठते हैं। हाँ, जो पात्र कनि की| हीना 


3 


अपनी कल्पना की सृष्टि हैं उनमें एक करुण स्पन्दन अवश्य, को पः 
है--रक्षाबन्धन की श्यामा, प्रतिशोध क्री विजया । ie E 
परन्तु ये सभी अभाव एक गुण-विशेष को जन्म देते हैं | I 

क्‌ 


अतिशय गडूनता या सूद्मता न होने से इन नाटकों में एक, 
विशदता -एक प्रदशन-सौन्दय्य हे । इसी कारण इनके दृश्य 
हमारे आज के प्रतिनिधि दशेक-समान्न के लिए पु ना दे 
साहित्यिक धरातल अभी बहुत ऊँचा नहीं उठा, सरलता से ग्राहय के हित 


¢ 


go | 
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देता , हो जाते है । हमारा मध्य-प्रतिभ ais यदि उनकी महत्ता से 
कुछ | स्तम्भित नहीं हो जाता तो साथ ही उनको ग्रहण करने में 
ज्ञा- अपने को अलमथ भी नहीं पाता क्योंकि रङ्ग-प्रभाच के लिए 
TS! ये घटना पर ही निर्भर रहते हैं, किसी विशेष नाट्य-प्रयोग का 
व्व- उपयोग नहीं करते । इनके कथोपकथन में चुस्ती और जोश 
| है—धार नहीं | 
इसी. कुल मिला कर प्रेसीजी रा हिन्दी नाट्य साहित्य पर ऋण हैं 
` केर बे साहित्य और रङ्गमञ्च का संयोग स्थापित करने में कुछ हद्‌ 
RG as अवश्य सफल हुए हैं । इसके अतिरिक्त उनकी नाट्य-प्रतिभा 
ती ये का विकास भो क्रमिक रूप से होता गया है, धीरे धीरे नेतिक 
इनके स्थूलंता कम होती गई है । स्वप्न-भङ्ग उनका काफी मॅजा हुआ 
हात. नाटक हे । और उनकी छाया को देख कर आशा होती है कि 
उनमे | सामाजिक स्तर पर-आकर उनका अपना व्यक्तित्व और 
जान, अच्छी तरह व्यक्त हो सकेगा | 
| प्रताप-प्रतिज्ञा--- 
eft प्रताप-प्रतिज्ञा के लेखक भी Tats की तरह प्रगतिवादी 
ai राष्ट्रीय कवि हे । प्रमी सें राष्ट्रीयता प्रतिक्रिया का परिणाम है 
रा के| इनके जीबन क) अङ्ग है । अतएव इनकी राष्ट्रीयता में तीव्रता 
“की | होना स्वाभाविक ही है । प्रताप-प्रतिज्ञा का आरम्भ जगमल 
gay की पदच्युति और राणा के राजमुकुट-ग्रहण से होता है । 
'-यह्‌ पहला श्य अत्यन्त सजीव है। राणा मेवाड के राज- 
3 | w लोहे का मुकुट समझकर ग्रहण करते हैं और प्रतिज्ञा 
र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


11९ 0९ 


न 


eg) ळा 


Sua 


AN 


PODER 


A ee eee ५-९ ४?40-- BSR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


35 आधुनिक हिन्दी नाटक 
चित्तोद छा उद्धार न कर लूगा, सत्य कहता हूँ--कुटी में रहूँगा, पत्तल में । अकब 
खाऊ गा ओर तूणो पर सोऊ'गा |” | अकब 

इधर तो राणा प्रतिज्ञा-पूर्ति के लिए प्रयत्नवान होते हैं, उधर चरम 
उनके द्वारा शक्तलिंह के निवासन और मानविंह्द के अपसान की | से उस 

x दुघेटना घटित होती है--जो समय से पूर्व ही मुगल-आक्रमण का एक ज॑ 

कारण बनती है | इस युद्ध में राणा की पूर्ण पराजय होती है और | प्र 

Se राज्य छोड़ जंगल में शरण लेनी पड़ती है । राणा को यातनाएँ gars 

असह्य हो उठती है और अन्त में रानी और बच्चों की पीड़ा Ras 

उन्हें सन्वि-प्रस्ताव के लिए प्रेरित कतीर है । बह दृश्य रस ओर नहीं प 

अभिनय की दृष्टि से बहुत सुन्दर है । राणा के मानसिक संघर्ष दिया i 

के बीच में agi की रोदन-ध्वनि, दूसरी ओर उनका व्य॑ग्यात्मक | 

अट्टहास और बच्चों का रोदन मिलकर रंग-प्रभाव को गाढ़ा कर IRE 

देते हैं । बस Nees थपेड़े खाकर वे प्रतिज्ञा भूल जाते हैं और |_ ६ 

संधि का संदेश भेज देते हैं । परन्तु सौभाग्यवश प्रथ्वीसिह के लो 

चातुय्ये से यह सन्देश अकबर के सासने जाली प्रमाणित हो एत के 

जाता है और इस प्रकार राणा अपनी खोई निधि को प्राप्त कर | हुई F 

फिर से उद्योगशील हो जाते हें । तभी भामाशाह की सामयिक त्य 

सहायता मिलती है और वे द्विगुण उत्साह के साथ अपने पाप ai 

का प्रायश्चित करने के लिए सन्नद्ध हो जाते है । अन्त में राणा | मोटे र 


की मृत्यु का दृश्य है, जहाँ वे अमरसिंह की कायरता देखकर, A ; 
मेवाड़ के अंधेरे भविष्य की कल्पना करते हुए stu-frasia i 
तल्ल 


करते हैं। इस प्रकार काव ने देश-काल के प्रभाव वश (राणा 
की सफलता होने पर भी) नाटक को दुःखान्त ही कर रिया है | रं 

प्रतांपप्रतिज्ञा का मूलाधार राणा की प्रतिज्ञा है--सभी में किय 
घटनाएं उसी से सम्बद्ध हैं। इस दृष्टि सेनाटक के वस्तु-विधान मे क्ष 
कुछ दोप है । ( १ ) शक्तिलिंह और राणा के युद्ध और मिल्लान स घनी 
के दृश्यों का महत्व मूल वस्तु से स्वतन्त्र हो गया है (२) है। प 


be 
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(अ) राष्ट्रीय-नैतिक चेतना ३६ 
ल में अकबर की नौ रोज वाली हार भी निष्प्रयोजन है ; लेखक ने 
[अकबर को व्यथ ही खल की भांति चित्रित किया है। (३) 
उधर | चरम सीमा के दृश्य में प्रथ्वीसिद्द के पत्र की सूचना मात्र देने 
की से उसकी शक्ति बहुत कम हो गई हे । (४) चन्द्रावत का चरित्र 
का एक जीती जागती ऐतिहासिक असंगति है । 


अर तुत नाटक की शेली में प्राचीन एबं नवीन दोनों तत्वों का 
पाए समावेश हे-राणा के अन्क्िम बचन भरत-वाक्य से हो जाते हैं। 
IST लेखक का प्रथम प्रयास होने के कारण उसकी टेकनीक अभी मंज 
भोर नहीं पाई, फिर भी ओजपूर्ण कवित्व ने नाटक में जीवन फूंक 
षे | दिया है. और प्रथ्वीसिंह की वक्रोक्ति प्रायः चोट कर जाती है । 
सक राजमुकुट --- | 
और | रख की दृष्टि से uage इन सभी से हल्का है | इसकी 
क] सूत्रधा रिणी है घाई-माँ पन्ञा-जो अपने पुत्र की बलि देकर स्वासि- 
ae at रक्षा करती है, और अनेक बिपत्तियों का सामना करती 
हुईं अन्त में उदयसिंह को राजमुकुट पहना कर अपने कठोर 
a ।कतव्य से saa होती है। इस नाटक में कार्य( घटना ) की 
कमी नहीं, परन्तु घटनाओं के विधान में कविता नहीं हे । वेसे 
टे रूप से घटना-ऐक्य का निर्वाह सफलता से हुआ है और 
| कथा के गति-विकास में वाञ्छित क्रम भी हे | पात्रों में शीतल- 
५! सेनी ओर रणजीत ही सजीव हैं परन्तु वे भी टाइप हैं-- 
शीतलसेनी की मृत्यु तो एकदम अस्वाभावि+ होगई है | 


पाप | 


रंग-प्रभाव उत्पन्न करने का साधारण-सा प्रयत्न राजमुकुट 

में किया गयां है। मरघट और काली के मन्दिर के दृश्यों में 

आकर्षण हे--और दो बीभत्स दृश्यों के अन्त में बहाठुरसिंह्द का 

सु घनी निकाल कर सू घना भी 'रिलीफ का अच्छा उदाहरण 
| परन्तु कई दृश्य बहुत लम्बे अतएव निर्जीव हो गये हैं । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ces 


Ne a DAN GUE 


PA 


Sa 


Ye 


= 


त्वा न 


aE. ० PAIS 
® 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
आधुनिक हिन्दी नाटक | 

atolelete else | 

इस प्रकार बिना किसी स्पष्ट दोष के होते हुए भी यह नाटक | 
#नष्प्राण है । 


जयपराजय-- | | 

अश्क का जयपराजय नाटक इनसे कुछ भिन्न हे बेसे 
तो उसका आधार भी राजपूत भारत का इतिहास ही है जिसके | 
ऊपर आन, प्रतिहिंसा, देश-गौरच आदि . सामन्तीय भावनाओं. 
एवं प्रजा-प्रेम जेसे नेतिक आदशों का चटळीला sea है | कषर 
भी सचमुच इतिहास वो उपलक्ष मात्र है! यह नाटक लेल्लक' 
ने अपने मन की गांठ खोलने के लिए लिखा है “पिछले ada 
वर्षा में सुझे जिन कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जिन/ 
अनदेखी विपत्तियों से जूकना पडा और जीवन के इस संघर्ष 
में मने जो आघात सहे, उन्होंने मुझे एक प्रकार से अशक्त ही 
कर दिया था जी चाहता था बेठा रहूँ, बस सारा-सारा दिन 
नीरव चुपचाप बेठा रहूँ; किन्तु जीवन युद्ध में जय-पराजय का 
चक्कर तो चलता ही. रहता है, बिजयी होकर अपने भाग्य at 
सराहना और पराजित होकर घुटनों में सिर रख कर बैठ जाना. 


S > ` 
तो दुबलता है । निरन्तर चल्लना, निरन्तर लड़ते रहना ही तो 


जीवन है ।” नाटक का नायक चरड जीवन की इसी जय पराजय 
का सुन्दर प्रतीक है। अन्तिम दृश्य Ñ यह घटना बड़े कौशल| 

व्यक्त की गड ह--जहाँ हरिसिंह ( सेवक ) चण्ड को बार-बार 
लौटने को प्रेरित करता है, पर चण्ड जय-पराजयसय जीवन: 
अथ पर अबाध बढ्ता जा रहा है। यह दृश्य बहुत ड्रेमेटिक 

। अन्य प्रधान पत्रों में भी जीबन की यही जय-पराजय 2 
फलीभूत हुईं है--रणमल की पराजय उसकी बिजय है at 
ee WIA) हंसा का सारा जीबन जयपराजय की ही 
eal ६। इस नाटक की मूल चेतना घड़ी सशक्त हे अतः 
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उसके निर्वाह में भी सफाई है । 


पहिले अङ्क के सभी दृश्य बातावरण का सूजन करने के 
लिये नियोजित किये गये हैं--यहाँ घटना के अभाव में 
दृश्यों के asia होने की काफी सम्भावना थी, परन्तु लेखक के 
wae विषयक अडुभव ने उनका आकर्षण बनाये रखा है। 
फिर भी इस प्रकार चार घटना हीन दृश्यों का नियोजन बहुत 
साधु प्रयोग नहीं कहा ज! सकता ।--नाटक की प्रारम्मिक& 
घटना दूसरे ae में दी गई है--यह घटना उस देश काल के 
सर्वथा अनुकूल तो अवश्य है लेकिन लेखक इसमें वांछित बल 
एवं सम्भवनीयता नहीं ला सका, और साधारण पाठक, मन्त्री 
एवं अन्य सभासदां की भाँति यही सोचता है कि चण्ड लड़कपन 
कर रह! हे | लक्षसिइ का मज़ाक बड़ा मजेदार हे, उसमें किसी 
प्रकार भी बासना का आरोप नहीं किया जासकता | नाटककार 
को यहाँ अधिक लतक और स्पष्ट होना चाहिये था | 


रड का चरित्र कुळ जरूरत से ज्यादा आदश बनाया गया 
है--इतना आत्म-निषेश्र तो भवभूति के राम में भी कठिनता से 
निभ सका था--परः्लु अन्त में आदशे का बोझ बहुत कुछ 
इलका हो गया है और यइ त्रुटि दूर हो गई है । हंसा में बहुत 
सजीबता है-और भारंमली | वह तो देवसेना और मालविका के 
गौरब की अधिकारिणी है ! भारमली इसयुग की अमर सृष्टि हे | 

नाटक में अभिनय तस्त्र का सुन्दर समावेश दै । हो टेकनीक 
में अशक के प्रयोग बहुत ज्यादा स्पष्ट हो गये है--जैसे चरित्र- 


+ द्रवान--मद्र/र'् | मंडोबर से एक ब्राह्मण नारियल लाये हैं । 

प्र० प्रन्त्री--जाओ +2 सम्मान पूवर ले आओ | 

aafae— ( Tat पर ma देते हुये सुस्कराकर ) युवराज के लिये 
होगा, दम बूढ़ों के लिये नारियल कौन लाएगा। 
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| र 
चित्रण में वेषम्य का प्रयोग ( चण्ड, wales, राघव बार-बार, अप 

(१. ~ A A x x 
aad ही अपने चरित्र वेषम्य पर प्रकाश डालते है )--अथवा | कर 
qa संकेत के टश्य-, मंडोवर की रान! का सपना--भारसल्ली | सपष 
का gaca आदि ) । ये प्रयोग इंषदू अव्यक्त ही रहने चाहिये, | मान 
~ ९ 

तभी उनका सौन्दर्य है | | ae 

अन्त में यह नाटक इस श्रेणी के अन्य नाटकों से इस बात | 
में भिन्न हे और शायद श्रेष्ठ भी कि उसके उद्देश्य में कम से | नाट 
An n ~ ` gi ` 
कम, नेतिकता अधिक व्यक्त नहीं हो पाइ। उसका सारभूत | दूसः 
प्रभाव सन पर बहुत सु दर पड़ता हे, उसमें fear को गुज्ञायश की 
नहीं । परन्तु उसके sgl में परिष्कार को कमी है--यह कौन वात 
अस्वीकृत कर सकेगा ? शस 
दाहूर-- — 

x ` oS तं S 

हमारा देश वश भेद, प्रांत-भेद एवं अध्यात्मजन्य अकर्म- नाट 
| रयता आदि STU के कारण किस प्रकार चिर-दासता की काः 
“k age में बंध गया है, यही दाहर का भी विषय हे । “हमारी | केल 
जातीयता में धमंवाद की fazed, थोथी रूढ़ियों ने हमें विवेक sit 


NI N में ` री 
विवेक शून्यता के गढ़े में ले जा कर पीस दिया ।?” 


दाहर के कथा-विकास में नाटकोचित उतार चढाव और 
बिका का अभाव हे--अतएव उसमें संघर्ष दो महान तत्वों 
( चाहे वह चरित्र के हों अथवा घटना के) के बीच तन नहीं. 


| 

| 

| 

| 
से गिरा दिया, मनुष्यत्व से खींच कर दासता, अ्रात-विद्रोह, | केव 
गया | उसके दृश्यों में इसीलिये बल नहीं आ सका । नाटक में | 


ni (न्न गं अचु 
| प्रतिष्ठा नहीं कर पाया । उदाहरण के लिये बह दृश्य लिया जा इर 


सकता है जहा मुहम्मद-बिन-कासिम खलीफा का हुक्म सुन कर 
| खुशी से एक सच्चे इस्लाम के बन्दे की तरह अपना जीवन ai 
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अपेण कर देता है । किन्तु लेखक ने इस घटना को दृश्य न बना 
कर सूच्य ही रहने दिया है । दाहर के पात्रां की व्यक्तित्व-रेखाएँ 
स्पष्ट और पुष्ट है--वे सभी कम-से कस सजीव अवश्य हैं-- 
ar, कासिम और सूर्यदेवी में जीवन है--और परमाल में 
भोला लालित्य | 


टेकनीक की दृष्टि से यइ नाटक--भट्टनी के सभी बड़े 
नाटक--असफल हैं | उनका रङ्गमञ्च से सीधा सम्बन्ध नहीं है, 
दूसरे संस्कृत का प्रभाव उन्‍हें मुक्त नहीं कर छका--और विदेश 
की कला को भी बे सम्प्रक्‌ रूप में प्रण नहीं कर सके । ट्रेजिक 
वातावरण का सूजन कने के लिय उन्होंने रोमारिटक ड्रामा के. 
अत्यन्त स्थूल प्रयोग काम में लाये हैं । मुहम्मद बिन कासिम की 
अन्तरात्मा उसी तरह TAA अथवा प्रेत का रूप धारण करके 
उसे त्रास देती है जिस तरह विदेश के अथवा डी० ऐल० दाय के 
नाटकों में होताहे , नाटककार यह भूल गया है कि मुःम्मद बिन 
कासिम नेसे दृढ़-धार्मिक एवं विस्वासी व्यक्ति केलिये जो इस्लाम 
के नाम पर युद्ध में दाहर को पराजित करता है, इस प्रकार का 
आत्मिक त्रास सम्भव ही नहीं था। दाहर का कञ्चकी शेक्सपियर 
के क्लाडन का भारतीय संस्करण है | 


नाटक की भाषाशैली पर प्रसाद की दशेन-कवित्वमयी शेली 
अर संस्कृत की रूपक लदी भाषा का स्पष्ट प्रभाव है | स्वभावतः 
उसमें इन दोनों के गुण दोष adata हे । एक ओर यदि उसमें 
सूक्तियों का daa मिलता है तो दूसरी ओर वह स्टेज के. 
अनुपयुक्त भी हैं । 
झुसीनता-- 


सेठ गोबिंददास का छुत्तीनता नाटक, विवार और शेली र 
इष्टि से इसी श्रोणी में आता है इसमें विचार (Idea) हैं 


s 
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कुलीनता क! श्वरूप, जो गांशी-युग के दूसरे चरण में अत्यन्त 
महत्वपूण हो उठा था | वास्तव में यह ओ मानव जीबन की एक 
चिरन्तन समस्या है जो लभी देशों और कालों में किसो न किसी 
रूप में बर्तमान रही है-कुलीनता जन्मजात है अथव! स्वतः 
अर्जित ? रूढ़िवादी समाज इसे सदेव बलपूर्वक जन्मजाति घोषित 
करता रहा है, और महत्वाकांज्ञी व्यक्ति ager तड़पकर इसके 
प्रति विद्रोह करता आया है । आज से सहस्त्रों दर्प पूर्व सहा- 
रथी कर्ण को भी यह कहने की आवश्यकच! पड़ी थो--'देबायत्तं 
कुलेजन्म मदावत्तं तु पौरुषम्‌’ । इसी प्रकार भारत से सहस्त्रों मील 
'दूर पर वेनि में शायक्लॉक को भी ऐसे ही अमे वाक्य कहने पढ़े 
थे: Hath not a jew eyes ? Hath not a. jew 


passions |... you prick us do we not bleed ? 
If you tickle us, do we not laugh ९ If you 
poison us, do we not die ? and if you wrong us 
1४ shall we not revenge ? 
और आज से कुछ वर्ष qa ही द्विवेदी युग के लेखक के 
9 सम्मुख भी यह्वी प्रश्‍न उपस्थित हुआ था : 
Se इमाज रीच कहता है; पर Fa भी तो प्राणी । 
इनमें मो मन और भाव हैं, किन्तु ; नहीं वैसी वाणी || 
अस्तुत नाटक का नायS यदुराय भी इसी चोट से तड़प 
WITZ: 
ae पशु से भौ निकृष्ट समकते हैं । इम में कितने ही उच्च गुण 
क्यों न हों, इम उनके राज्यों में feet भी उत्तरदायी पद पर आपएीन नहीं 


F सकते । हम कितने ही सुन्दर क्यों, न हों इस उनकी कन्याओं से विवाह | 
नहीं कर उद्ते । इम्र कितने ही स्वच्छ क्‍यों न हो, हमारा छुआ हुआ भोजन | 


'उनके खाने योग्य नहीं रद्द जाता इतना हो नही, यदि देश पर विपत्ति आवे 
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तो यद्यपि हम उनकी अपेक्त। इस देश के पुराने निवासी हैं, हमें अपने देश 
की रक्ता करने का भी अधिछार नहीं है ।?? 
Ba नाटक को मशीनरी अङ्ग जी के क्‍लाध्षीकत्न नाटकों की 
जेसी है--एक नायक, दूसरा खल नायक : दोनों का नायका के. 
लिये प्रतिद्ठन्ह होता है । प्रारम्भिक परिस्थितियाँ नायक के प्रतिकूल 


हैं-नायका का पिता भी विरोध करता है, परन्तु नायका का 


ममत्व उसी पर हे । अन्त में वह अपने ध्यक्तिगत पौरुष के बल 
पर खल नायक को पराजित करके विजय-श्री के साथ नायका का 


वरण करता है। ये पात्र सभी नेतिक भावनाओं के प्रतीक है-- : 


उनका अपना प्रथक अस्तित्व नहीं द-इसका ज्वलन्त प्रमाण है 
विन्घ-बाला ag जिस नेतिक आदर्शं का प्रपिनिधिख करती है 
उसके अनुसार अपने देशद्रोही पति को मृत्यु का कारण बनने में 
भी संकोच नहीं करती । परन्तु फिर भी उसका व्यक्तित्व उसी एक 
रूढि-बद्ध ढाँचे में डाला हुआ है--उसमें Ga हिन्दू नीति शास्त्र से 
पथक कुछ और है ही नहीं। नाटक का वस्तु-विधान स्वच्छ 
और निर्दोष है, मुख्य और SHCA बस्तु का सङ्कउन, और घट- 
नाओं के क्रम का निर्वाह कुशलता से हुआ है | दृश्यों का अङ्कन 
अत्यन्त gan विस्तार के साथ किया गया है--जिनमें प्राचीन 
dua के सुन्दर चित्र हैं, और यही इस नाटक की नबीनता है। 
आचाय चतुरसेन शास्त्री ने भी अमर राठौर, अजितसिंइ 
आदि इसी प्रक।र के नाटरु लिखे हें । शास्त्रीजी की बाणी में 
आज है-मध्य श्रोणी के शारीरिक विलास के चित्र खींचने में 
आप पटु हैं, राजपूताने के सामाजिक aa का भी आपको 
निकट अनुभव है, परन्तु उनके नाटकों में नाट्य-तत्त्रे क्षीण है-- 
नाटक का ढाँचा कथा के ही लिये लिया है, अतएव उसमें कथा का 
ही महत्व है और घटनाओं को भीड़ लगी हुई है | पात्र भी टाइप 
हैं । कथोपकथन में शक्ति और जीवन है, कुछ दृश्यों में रङ्गीनी । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SS 


ESN 


CEOE A AP 5५ 


a E De 
Fi 


ल 


TA 


डा 


सज्जन 


3 D Osh 


dé) E sda... _ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४६ अधुनिक हिन्दी नाटक | 


नायक का सामन्तीय व्यक्तित्व 
सभी राष्ट्रीय- नैतिक नाटकों में एक व्यक्ति की प्रधानता है। | 

कुछ के नाम तो स्पष्टठः नायक के ही नाम पर रखे गये हैं-- 

दाहर, प्रताप प्रतिज्ञा; कुछ के शीर्षक इतने wa हैं कि एक 

$ व्यक्तित्र की प्रधानता उनमें साफ मांकती नजर आत्ती ह-ज्ञय | 
पराजय, राजमुकुट, कुलीनता, प्रतिशोध, २क्ता-बन्धन, स्त्रप्न-भङ्ग | 
परन्तु चूँकि इन नाटकों की आत्मा में नीति का कोई न कोई | 
प्रश्न है, अतएव यह व्यक्ति सर्वथा स्वतंत्र व्यक्तित्व नही रखता। | 
समस्या-नाटकों की भाँति यहाँ भी पात्रों का व्यक्तित्व ( विशेष- | 
| 

| 


WM था AA ou 


— 


कर, प्रधान पात्र का ) सिद्धान्त-प्रतिपादन का माध्यम होता है। / 
परिस्थिति के भवर में पड़े हुए व्यक्ति के अपने घात-प्रतिघातों 
का मनोवेज्ञानिक अध्ययन इनमें नहीं मिलता | फिर भी समस्या | 
नाटकों से :इनमें यह भेद है कि जहाँ उनमें प्रायः एक व्यक्ति की | 
| प्रधानता न होकर अनेक व्यक्तियों का सामाजिक age ही | 

oe प्रमुख होता है, वहां इन नाटकों में घटना-केन्द्र अनिबार्यतः एक | 
| 

| 


~ $+ Fo जा» wy “ay 5 


af 


व्यक्ति ही है । इसका एक विशेष कारण है--हमारी धर्म भावना 
में मूलत व्यक्तिवाद है, और चूंकि धमं का स्थूल व्यवहार-पत् 
ही नीति है, इसलिये नीति की रक्षा का भार समष्टिपर न रह कर 
सदा से व्यष्टि पर ही निभर रहा है-हमारी बीर-पूजा का यही 
रहस्य हे और इसीलिये हमारे नाटक के नायक की परिभाषा 
रही है 'धीरोदात्त” जिसमें व्यक्ति के निखिल गुणों का समाहार 
मिलता है । इसके अतिरिक्त जिस ऐतिहासिक काल को आधार | 
मानकर ये नाटक लिखे गये हैं उसमें व्यक्ति का एकाधिकार था-- | 
नीति का पोषक व्यक्ति (राजा या महात्मा) ही हो सकता था-- | 
समाज का कायं तो अनुसरण करना था; और इधर हमारे 

आधुनिक युग के जिस चरण ( gng ) की विचारधारा 
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थे या आवश्यकता पड़ने पर सैन्य बल से सहायता देते थे। 


उपयु क्त नाटकों के araa] मेंरपष्ट रूप से भिलता हे। महारागा 
प्रताप, चण्ड, यदुराय, छत्रसाल, दाहर सभी का त'खा अहु 
भयङ्कर स्वाभिमान की भावना में व्यक्त होता है जिसके कारण 
ये लोग प्राणों को ६्थेली पर लिये फिरते हैं । इन्हें अपने जीबन 
के प्रति जैसे मोह ही नहीं है । सामन्तीय जीवन की दूसरी 
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| 
FR | 
इनमें बह रही है, उसमें भी व्यक्तिवाद ही बोलता था--समाज में. | 
स्वामी दयानन्द ( यद्यपि वे इस समय जीवित नहीं थे ), राज- 


NRUN 


27729: 


प्रथम चरण सें पुरानी बीर-पूत्रा फिर से जाग उठी थी | \ 

इस प्रकार इन नायकों के व्यक्तित्वो में जो बहुत कुछ 
सिद्धान्तों के प्रतीक हैं, दो विभिन्न युगों के प्रतिनिधि सिद्धान्तों 
का समन्वय मिलता है १--सामन्तीय युग के-जो इनका 
ऐतिहासिक आधार हे,२--सुध!र युग के--जो इनके सृष्ठाओंका 
प्रेरणा काल है । इन दोनों कालों का सम्बन्ध भी आकस्मिक agi 
है । RIA युग रीतिकाल के विरुद्ध प्रतिक्रिया का युग था । 
इसमें रीतिकाल की श्वरङ्गारिकता, एवं कोमलता के विरुद्ध नीति 
एबं कठोर कर्मेठठा का विद्रोह गतिमान था, और चूँकि ये सभी 
भावनाएँ सामन्तीय युग में प्रचुर मात्रा में मिलती थीं. अतएव 
RAA काल की मनोतरृत्ति बाले लेखक aga ही sa ओर 
SSE हो गये | | 

सामन्तीय विधान के अनुसार राजा देश को छोटे छोटे भू- 
भागों में विभक्त कर उनका पूर्णाविकार सामन्तों को दे देता था 
और ये सामन्त लोग उसकी कृपा के बदले में राजा वो चौथदेते 


~ 


नीति में म० गांधी और साहित्य में द्विवेदीजी | जागृति के उस, | 
| 


४९७८४: 


पक 


SAT 


इसका परिणाम यह होता था कि ये लोग अपने को स्वतःसम्पूर 
समक कर अपने ही में मस्त र्ते थे । अतएव इनकी प्रवृत्ति में 
अहं का जोर बढ़ना स्त्रभाविक ही था। यही सामन्तीय झहं 
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' विशेषता थी दृष्टिकोण का सङ्कोच । अपने अपने ठिकानों या 
राज्यों में ही सम्पूर्ण दृश्य जगत के स्वामी बने कर रहने वाले इन 


* सामन्तों की दृष्टि व्यापक कैसे हो सकती थी--उसमें मानवता 


की सार्वभौम भावनाएँ उठता सम्भव नहीं था- राष्ट्र को भी चेतना 
उत्त लोगों को नहीं थी! येलोग तो मातृ-भूमि या अधिक से अधिक 
हिन्दू घम के सेवक थे । 'अतएव देशभक्ति का अर्थ se समय 
भारतीयता का नहीं था-वह या तो मेवाइ-भक्ति (वुन्देख खणड 
की भक्ति या कुछ और) और या हिन्दू-धर्म की भक्ति को ह्व 
पर्य्याय थी । और उसमें भी मेवाड़ या बुन्देलखण्ड की जनतां 
अथवा हिन्दुओं के हिताहित की भावना इतनी नहीं थी जितनी 
अपनी या अपने बंश की आन का प्रश्‍न था । परन्तु चूँकि इन 
नाटकों के gaa करने वाले नाटककार पिछले चरण की 
राष्ट्रीयता से प्रभावित हैं अतः प्रेमी अथवा मिलिन्द जेसे लेखकों 
ने राष्ट्रीयता अथवा प्रजातन्त्र की भावनाओं का आरोप इतिहास 
की बलि देते हुए भी कर दिया है | ; 

इन नायकों की तीसरी विशेषता हे maas का प्रकृत 
अनगढ़ रूप । सामन्तीय जीवन सरल, सहज एवं प्राकृतिक 
था--उसका कोड़ा क्षेत्र प्राय: नगरो से दूर मुक्त ग्राम बातावरण 
ही था--नांगरिक जीवन की कृत्रिमता और उसके साथ ही उसका 
परिष्कार और सूचमता Saw ast थी । अतएव इस नायं के 
व्यक्तियों में मानवीय वृत्तियाँ (instincts) अपने प्रकृत रूप में 
मिलती हैं । उनका व्यक्तित्व आज की दृष्टि में अधिक संस्कृत एवं 


सूक््म--कोमल नहीं हे) बह सरल है, उसमें अ्ंथियों और सूक्ष्म | 


उलभानें नहीं हैं और न बिरोधी गुणों का अन्तसंद्वर्ष ही । प्रेम को 


à पति पत्नी सम्बन्ध अथवा श्रक्ञार--(स्वस्थ शारीरिक उपभोग) 
से भिन्न नहीं जानते | इसलिए इनमें गीतितत्व अत्यन्त क्षीण है। | 
इसके अतिरिक्त ये लोग वुद्धि-व्यवसायी नहीं कमेठ हैं | धर्म के | 


ee ED AES ee SAS किरण... 
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भावना,कर्म और ज्ञान इन तीनों अङ्गं में ये केवल कर्म को ही--और | 

गा उसके लिए जितनी भावना की आवश्यकता है उतनी भावनाको | ph 
न ग्रहण कर सकते है, स्वभावतः उनकी प्रकृति में जिस आदशंचाद्‌ | 
ता | के दशन होते हैं. बह सूक्ष्म आध्यात्मिक न हो कर स्थूल नेतिक We 
1 है--आर्थात्‌ इनकी नीति सर्चथा रूढि-बद्ध हे, उसका रूप ik 
क| परम्परागत ही है। उसमें तके या सूक्ष्म चिन्तन के लिए स्थान | R 
य aR | चण्ड की प्रतिज्ञा इसकी साक्षी है । मण्डोवर की राज- | 
इ कुमारी को लक्ष्य करते हुए जहाँ पिता के मुंड से एक बार यह | R 
री निकल गया फि हम तो अब gs हो गये, हमारे लिए नारियल | 
it ala लाएगा, बस चंड उसे तिर्विवाद माता मान Far) उसने यह ig 
री भो समभने का प्रयत्न नहीं कियाकि पिता के इस कथन में वासना || 
की गन्ध भी नहीं है । प्रताप, छत्रसाल agra, saat mR ls 


q 
ही के व्यक्तित्वं में इषे, ईसा, रेवा आदि की आध्यात्मिकता एवं | 
tf संस्कृति नहीं हे । पाँचवीं aA जो इतनी स्पष्ट नहीं है वह है | 
स॒ इन नायकों की पराजय-भावना । गजब की शक्ति और उत्साह | | 
होने पर भी ये सभी बीर सेनिक हृदय के अन्तराल में एक गहरी 
त "राजय भावना लिये हुए हैं - प्रताप, agua, दारा-किसी के 
क़ भी हृदय की परीक्षा कर लीजिए i इसका कारण कुछ तो उस 
X का इतिहास ही हे जब देश मुथलभानों की प्रभुता को 
अनिवार्य सान स्वीकार सा हो कर बैठा था--उसके विरुद्धसारे 
pa निष्फल हो रहे थे । पर उससे भी अधिक उत्तरदायी है इन 
i Test की प्रेरणा अथवा रचना काल की प्रवृत्ति। जिस समय 
पे नाटक लिखे गए है--वहृ समय जागृति, स्फूर्ति और कर्मण्यता 
4 होते हुए भी निराशावाद से प्रस्त था । हमारे उत्साह, हमारी 
रयता का परिणाम क्या होता था ! राजनीति के क्षेत्र में 
वेत के तमान अटक ब्रिटिश साम्राज्य से कांग्रेस व्यर्थ में टकर 
रही थं)--सामाजिक क्षेत्र मे रूढ़ियों के अजगर से आयसमाज 


a 


| 1 लेओकोऊन ( Laocoon ) व्यर्थ ही जूझ रहा था | 


2 
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इन्हीं areal से नीति-भिन्न कुछ और भी नाटक हैं जिन e > 
आधार पौराणिक è और उद्दश्य नेतिक | इ-हें हम पो णि में ~ 
नेतिक नाम दे सकते हैं। इन areata आज के प्रश्नों का सोपी a 
आरोप नहीं है ' इनके प्रश्‍न व्यक्ति और समाज क वे स्थूर दुर्दम : 
नेतिक प्रश्‍न हैं जो अनादि काल से चले आए हें । अनीति पं वार्ता 
नीति की विज्ञय दिखाना और कुछ अंश में प्राचीन गौरव भाव दारा ल 
को जागृत करना इन नाटकों का उद्देश्य है । A की आड दाता 
कता नहीं कि इस प्रकार के उद्देश्य के पीछे कोई गहरी प्रेरण याजा 
नहीं हो सकती | इन नाटकों पर प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत - 
का प्रभाव है । संस्कृत के उन 'महानाटकों' की भां त बका अप 
प्राकृत-काल में रङ्ग-मञ् के लुप्त हो जाने पर लिखे गए थे इ आश्रय 
कथा का भू-भाग अत्यन्त विस्तृत है अाएब उनमें gears जाता 
भीड़ है और जेसा प्रबन्ध काव्य spray उपन्यास में él wet व 
है, ये घटनाएँ एक-दूसरे से निकलतो चलो जा हैं उनके बका ब्रह्म 
साफ़ अलग-अगल नहीं हैं--थे प्राय: हत छोटे हो गए है रचना 
सीलिए स्वभावतः उनमें एकाग्रता. के ssa के कारण जी 


ems and eGangoyyig 


और शक्ति का भी अभाव है । उदाहरण के लिए पं० उद्यशङ्कर 
अट्ट के स"र-विज्रय की घटना-सूची देखिए- 
' "अपने पराजित एबं घायल राना बाहु को हूते हुए 
सेनिकों का वार्तालाप एबं रानी विशालाक्षी का आततायी को 
| मार डालना, छोट! रानी का सौतिया-डाह और क्रोधान्ध अवस्था 
में अपने पति की मृत्यु पर भी न पसीजना""' * 'राजा की सत्यु 
के पश्चात्‌ सगमां रानो का ala ऋषि के उपदेश से सती होने 
| से रुकता, छोटो रानी बहि का सैनिकों को चकमा देकर छूट 
जाना, औव॑-ऋषि के आश्रम में विशालाक्षी के पास सोए हुए 
' बालक को पारडालने के लिए बर्हि का चुपचाप उठा aaa 
| ZER के क गाणार से महाराज के सहायक सेनिङ कुन्त और 
विपुर का यु क्त पूर्वक भाग निकालना, तथा नदो में फेकती हुई 
fr है aft के हा 4 से चालक सर को लेकर चल. देना, इधर पुत्र-त्रिरहू 
दी में विज्षिप्र विशालाज्ञी का सरयू में आत्म-हत्या के निमित्त कूइना 
r | और दो आदपि Ñ द्वा उस aff समझ कर पकड़ ले जाना, 
A | ZRH द्वारा ४ गाए ny नवीन “कर! के विरोध में नागरिकों का 
ana ताप एवं cage बशिष्ठनी से रचित परामर्श लेकर कुन्त 
भा द्वारा लात ६ए बालक को रक्षा का भार माता अरुन्धती को 
Y सोपा जानता दुदम का भगातुर एवं Rg की तरह मनमानी 
प्रर Mat देना सत्यनिष्ठ नागरिकों को फाँसी पर चढ़ाया जाना, 
| वशिष्ठ के आश्रम में ऋष कु गरों के लाथ खेलते बालक सगर 
त का अपने arafa गुणों का परिचय देना, बर्हि का वरिष्ठ के 
इन आश्रम में आकर रात के वक्त सोए हुए मगर को फिर उठा ले 
_ जाना, साहिष्पती के कारागार में ya-faain में 'बज्षिप्त विशा- 
/ लाती का मूर aia. बालक सगर के खाये जाने पर बशिष्ठजी 
b टीका Raia जगू ह'ना, नागरिकों का दुदम के विरुद्ध षड्यन्त्र 
रचना, प्रता क! बद्र हू. दुर्दम के कारागार को तोड़ कर 
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रामायण आदि महानाटकों से चल कर ( यद्यपि इनमें sei की 


| by Arya Samaj Foun निक हि हल्दी nai and eGangotri 
५२ आ न्कि न्दी नाटक 


सगर कुमार का निकल जाना, वहीं बहिं को पकड़ने वाले सैनिकी 
से सगर का युद्ध करना ऑर TEA का पकड़ लिया जाता 
अयोध्या के कारागार में इदम का अपने मन्त्री त्रिपुण्ड्रक से" 
Tatars, विशालाक्षी का आगमन और ale के नदी में डूबने 
पर दु:ख प्रकट करना, अन्त में रानो विशालाची क देहत्याग का 
समाचार पाकर दिग्विजयी सगर का खिन्न होना ' "`` ` आर फर 
सगर का माता की आत्मा-तुष्टि क लिए राष्ट्र-सेवा की भीष्म 


~ 


प्रतिज्ञा करना” यह तो भूमिका-लेखक के शब्दों में इस नाटक 
के कथानक का सार है। 
इसी प्रकार उम्र के “गङ्गा का बेटा” में भीष्म के जीवन की | 
कथा जन्मजन्मान्तर तक फैली हुई भूमिका के सहित दी गई है | 
घस्तु का विस्तार अष्टबसुओं के शाप से लेकर भीष्य की शर 
शेया पर्यन्त हे और उसके साथ ही ब्राह्मण उ्वालादत्त के आयुः 
qasa की कहानी भी उपकथा के रूप में जोड़ दी गई | sie 


इन नाटकों की परम्परा संस्कृत के महाबीर-चरित, बाल) E 


Pi 


संख्या उतनो नहीं है) पं० माखनलाल चतुर्वेदी के कृष्णाजु न 
युद्ध में होती हुई ‘ancfana’ और “गन्ना का बेटा” तक 
आती है । 
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युः इस शताब्दी के प्रारम्भ में जिस प्रकार बिदेश में रोमांटिक 
। । ड्रामा के विशुद्ध प्रतिक्रिया हुई, इसी प्रकार आज से कुळ पहले . 
यहाँ भी । वहाँ लक्ष्य था शेक्धपियर यहाँ द्विजेन्द्रलालराय | एक 
अन्तर है-योरोप का चिर-जागृत ड्रामा जहाँ अनेक मंजिल पार 
करवा हुआ इस प्रतिक्रिया पर पहुँचा, वहाँ हिन्दी का नाटक 
gaa और शॉ से आकृष्ट होकर एक साथ रोमांस को छोड़ 
समस्या पर आगया | खेर, कुछ भी हो, हिन्दी नाटक की यह 
प्रवृत्ति आज काफ़ी प्रबल हो उठी है और आज के नाटक साहित्य 
में समस्या-नाटक ही शायद उसका सब से सजग रूप है । आज 
विभिन्न व्यक्तित्व वाले लेखकों ने इसे हाथ लंगाया है । लक्ष्मी 
नारायण मिश्र, सेठ गोविन्ददास, अश्क, प्रथ्वीनाथ शसो 
भुवनेश्वर, उदयशंकर भट्ट, इत्यादि नाटककार आपस में कोई 
विशेष साम्य नहीं रखते | फिर भी उनमें कुछ प्रवृत्तियां स्पष्टतया 
समान हैं । 

--ये नाटक प्रतिक्रिया का परिणाम हैं। यह प्रतिक्रिया है 
agan और रोमांस के विरुद्ध इन लेखकों का दावा है 
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“रोमांस और भावावेश बहुत पुरानो चीजें हो गई -यह तो" परि 
जिन्दगी की बौद्धिक और मनोवैज्ञानिक व्याख्या का युग है |”| रुद 
अनेक आकर्षक Seal के अन्दर सत्य का रूप छिप गया है| रे | 
यह नाटककार GE के परदे को फाडकर उसे ही दिखानेका 1 
प्रयत्न करता हे | इसीलिए सोने के अतीत में शरण न लेकर CY 
बे आज के alas मिट्टी से सने वतमान को ही पकड़ते हैं और| ९१ 
उसी के जीवित सत्यों का उद्धाटन कर पाठक को उनके सम्मुख होक 
आँख मिला कर खड़े होने को बाध्य करते हें । सुगर कोटेढ ts 
हे मधुवेष्ठित ) छुनेन की गोली में इन्हें विश्वास नहीं-ये चाइते/ 77 
हैं कि मरीजु समझ से काम ले और कुनेन की कड़बाहट a oa 


उसके गुण के कारण स्वागत करे। इलीलिए तीखा सत्य इन/ + 
नाटकों में आपको स्थान स्थान पर मिलेगा | इतना सब कुछ 
| होते हुए भी भावुकता का विरोध इन लेखकों ने अधिक सतर्क हो 
ह कर किया है और इसीलिए उसमें दम्भ री गन्ध आ गई है। 

x, आप सच मानिए इनमें कोई भी लेखक ऐसा नही जो रोमांस T 


| दिख 


आर भावुकता का आँचल छोड़ सका हो । पश्चिमी विद्वानों की ah 
तो ऐसी सम्मति इब्सन और शॉ तक के विषय में है । र 


_ २-हसका एक अप्रत्यक्ष प्रमाण हे इन नाटकों का सीमित = 

क्षेत्र । में समता हूँ इनमें से अधिकांश नाटकों की सूल समस्या S 

| सेक्स ही है। समस्याएं और भी हैं लेकिन उनका आरोप | क 
| मूल-भावना पर ही हुआ हे | 

ee ३--इन नाटकों की शेली मनोविश्लेषण ( Peycho-ane 

; lysis ) को शेली है । इनके पात्र अपने या दूसरों के uaaal 

की तहों को खोलते हुए प्रतीत होते हैं। उनके वक्तव्य में प्रायः 

सस्वर विचार ( thinking aloud ) का अभास मिलता है) 

शॉ के नाटकों जैसा जोरदार तक इनमें नहीं हे | 

४--इनका टेकनीक जेसा में प्रारम्भ में संकेत कर आया 
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ag तो) परिचिस के ससस्या-नाटकों से काफी प्रभावित है । नाट्यशाख की 
है p TRA एकदम तोड़ दी गई हे । कथा का विभाजन, उसकी गति 
aya) T कोई सास नियन्त्रण इनमें नहीं है। इनका अन्त प्रायः दुख 
ने का. i अनिश्चय में होता है क्योंकि समस्या का उठाना जितना 
लेकर सरल ह्‌ समाधान उतना agit गीत नृत्य का प्रयाग नहीं ही है । 
। और| सगव, अध-स्वगत, अश्राव्य अथवा नियत-श्राब्य इनमें रू गान्तरित 
मुख होकर अये है । रंग-संकेत लम्बे हैं, चित्रों में बारीकी है feg 
कोटेह ६ केरे जगह उनमें चुटियॉ सी रह गई हैं pa कारण WA के 
प्रत्यक्ष ज्ञान का Hava ही है । अङ्को सें नश्चित्‌ दृश्य विधान 
नहीं हे--प्रायः किसी दृश्य के बीच में परदा उठ जाता है | Èa- 

बास पर साधारण मकान, GEE रूम के अतिरिक्त कह्दीं-कहीं | 
ऐसे रोमान्टिक प्रकृति-चित्र भी हैं जो शायद wag पर हीं 

' दिखाये जा सकें । 
के हो ज se 

आज समस्या-नाटक एक साथ क्यों लोकप्रिय होगया ? 
वास्तव में इस प्रश्‍न का सम्बन्ध जहाँ हमारे राजनीतिक और 
Fa सामाजिक जीवन की बढ़ती हुई समस्याओं से हे. वहाँ पिछले 
युग की प्रमुख सावत्यिक प्रधृति--पल्लायन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से 
भी कम नहीं है। एक ओर यदि हमारे साहित्य में वर्तमान das 
से घबराकर कल्पना-लोक अथवा स्वण-अतीत में शरण की 
खोज हो रही थी, तो दूसरी ओर कतिपय लेखकों के मन में यह 
भावना भी दृढ़ होने लग गयी थी कि आज़ का जीवन न तो 
सुधार-युग का स्थूच आदर्शवाढ़ चाहता है और न कल्पना-लोक में 
पलायन से ही काम चल सकता है | भावुकता जीवन की विषम- 
ताओं को भुल्लाने में सहायक हो सकती है, पर भुलावा कब तक 
चलेगा, अब तो आवश्यकता हे विषमताओं के मूल-कारणों की 
छानबीन करने, और परिस्थिति से UTASA स्थापत करते हुए 
उनके सुलझाने की । आज यही भावना हमारे सामने अधिक 
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प्रकट और सशक्त रूप में आई है । हमारे वेयक्तिक, सामाजिक ` 
एंव राजनीतिक जीवन में ग्रन्थियाँ पढ़ी हुई हे--जिनको खोलना | 
आज हमारा नित्य कर्म है । अतः यह उचित हे कि हमारा आज 
का साहित्य इन्हीं प्रन्थियो को सुलभाने में अधिक ठ्यस्त रहे- 
इस प्रका* हमारा दृष्टिकोण बहुत कुछ बौद्धिक एंव आलोचना- 
त्मक होगया है और इस बढ़ती हुईं बौद्धिकता और समस्या- 
नाटकों की लोक-प्रियता का घनिष्ट सम्बन्ध है। समस्या के दो 
रूप सामने आते हे--(१) व्यक्ति की मस्या, (2) सामाजिक | 
राजनीतिक सम्स्या | 


Se 
बी fle 2) 
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(अ) व्यक्ति की समस्या: सेक्स 
—लद्मीनारायण मिश्र 


सैक्स आज विश्‍व के व्यक्ति की प्रधान समस्या है--विश्त्र 
का साहित्य अधिकांश उसी से अभिभूत है; फ्रॉयड ने तो जीवन 
के समस्त व्यापारों का मूल केद्र काम-बासना को दी माना a 
फलतः हमें आज हिन्दी-साहित्य का एक Teg भाग संकस से 
a आच्छादित मिलेगा | 

सैक्स सभस्या का सीधा सम्बन्ध हे विवाह की संस्था से। 
मूलतः सैक्स व्यक्तिगत समभौते का ही प्रश्न है, परन्तु इससे 
जीबन में उच्छु'खलता फैलती, इसलिए समाज ने विवाह-प्रथा 
के द्वारा उसे मर्यादा बद्ध कर दिया,और वह व्यक्तिगत सममौता. 
न रह कर एक सामाजिक संस्था बन गई | व्यक्ति की समाज से 
टक्कर जिस प्रकार अनेक समस्याओं को उत्पन्न करती है, इसी 
प्रकार सैक्स समस्या का जन्म भी व्यक्ति की प्रवृत्ति ओर 
विवाह की संस्था के das से ही होता है भारतवषं में विशेषकर 
हिन्दू-समाज में, विवाह-संस्था आवश्यकता स॑ अधिक रूढ़िबद्ध 
हो गई, इधर हमारे नीति-विधान में भो सेक्स को अप्राकृतिक 
महत्व दिया जाने लगा जिसके परिणाम-स्वरूप व्यक्तित्व पीड़ित 
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होकर स्व॒तन्त्रता के लिए छटपटाने लगा । विदेशी सभ्यता के 
प्रभाव ने उसे उत्साहित किया. और ag स्त्रतन्ता उसको प्राप्त 
भी हुई । स्त्री-पुरुष का सामाजिक सहयोग बढ़ने लगा--परन्लु 
इस सहयोग में वाञ्डित स्वतन्: ता नही आ सकी, इलके साथ 
एक अप्राकृतिक दमन की भाबना लगी रही-सस्त्री-पुरुष खुल कर 
न मिल सके, उनके संस्कारों ने अभी दोनों के बीच एक दूरी 
बनाये रखी, जिससे यह समस्या और भी तीब्र हो गई | उत्तेजना 
के साधन तो उपस्थित हो गए, परन्तु परितृप्ति के साधन अभी 
दुलेभ ही रहे । अतः पुराने नैतिक सस्कारों का बोझ लेकर जब 
आज के युवक युवती स्वतन्त्र-जीवन की ओर बढ्ने लगे, तो 
उन्होंने सेक्स-सम्बन्धी अनेक जटिलताएँ उपस्थित कर दीं। 
इसके साथ एक और विषमता सामने आई--वह थी अर्ध- 
आधुनिक नारी और अभिमानी पुरुष के बीच जिसके कारण 
विवाह का प्रश्‍न अत्यन्त जटिल बन गया। कुछ समय से 
हमारी सैक्स-समस्या के मूल में ऐसी हो सामाजिक विषमताएँ 
काम कर रही हैं। 
हिन्दी का नाटककार इससे जूझा है-आऔर उसने उनका 
समाधान करने का प्रयत्न भी किया है | उसका समाधान ऊपर से 
बौद्धिक लगता है--कम से कम बुद्धि की garg उत्तमें अवश्य दी 
| परन्तु वास्तव में इसका आधार बौद्धिक अथवा आर्थिक न 
होकर आध्या त्मिक है--युग-धर्म गांधीवाद का प्रभाव इसके लिए 
उत्तरदायी । हे और चू'कि इन नाटकों में सैक्स की = 
को आध्यात्मिक व्याख्या की गई है, इसलिए सर्वत्र विवेक अथवा 
सामान्यता Normality) आपको उसमें न मिलेगी, कारण यह 
है कि गांधीवाद स्थूल की तह में छिपे हुए सत्य का अन्वेषण 


करता है--अतः सामान्य की चारदीचारी उसे प्रायः तोड़नी ही _ 


पढ़ती है । कम से कम देखने बालों को ऐसा ही लगता है | इन 
: / 
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(अ ) व्यक्ति की समस्या : सैक्स +e 
नाटकों के समाधान और हरिजन में प्रकाशित गाँधीजी के सेक्स 
सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर की तुलना करने पर मेरे कथन की 
सत्यता और व्यक्त हो जाएगी | 

यहां एक बात और स्पष्ट कर देना आवश्यक हूँ --वह यह 
कि इन नाटकों की समस्या का रूप ओर समाधान समय से कुछ 
आगे है। लक्ष्मीनारायण मिश्र ने जो समस्यां हमारे सम्मुख , 
रखी हैं, वे क्या भारतीय जीवन की व्यांवहारिक समस्या 
हैं--या केवल बौद्धिक ही? यह प्रश्‍न उठ सकता है। बङ्गाल में 
यह शङ्का शरत की समस्याओं पर उठी थी इसका उत्तर यही 
हे कि ये समस्याएं साधारण जन-जीवन की समस्याएं नही हैं-- 
वे बिशेष व्यक्तियों की समस्याएं हैं जिनके जीवन में बुद्धि का 
व्यापार साधारण जीवन की अपेक्षा कहाँ अधिक होता है। अतः 
इन्हें समय से आगे -अथवा विशेष व्यक्तियों की समस्याएँ तो 
maar टीक हे--परन्तु केवल काल्पनिक अथवा बौद्धिक कह 
कर सनकी मौलिकता पर आप करना अतुचित है । 
qanana मिश्र 
इन नाटककारों में लच्मीनारायण मिश्र अप्रगण्य R | उन्होंने 
पाँच छः समस्या नाटक लिखे हैं-सन्यासी राक्षस का सन्दिर, 
मुक्ति का रहस्य, राजयोग, आधीरात और सिन्रर की होली | 
प ले में मित्रजी को रहस्प्र-भावना के कबि के रूप में 
जानता था | उनके अंतजेगत में हमने उनके ही सुं ह॑ से 
“जीवन सागर के उस तट पर जहाँ न रेखा मग atv 
का संकेत-चाक्य तुना था सौर अब इधर 'में बुद्धिवादी क्योंहूँ--! 
जैसे गर्म वक्तव्य भी पढ़ें हैं। इनमें से कौन धी बात को सच 
मानें ? वास्तव में दोनों ही सच हैं--एक उनकी प्रकृति की बाणी 
है दूसरी cad मस्तिष्क की; और सचसुच आज भो सिश्रजी के 
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स्वभाव और मस्तिष्क समझौता करके एक सार नहीं हो पाए। | 


आज उनके चेतन में ghee और अंतर्चेतन में वही रहस्य- 
भावना है ! उनका बुद्धिवाद इसी कारण शुद्ध तक पर अब- 
लम्बित नहीं है । उसके भीतर चाहे मिश्रजी स्व्यं न भी मानें, 
भावुकता की एक धारा बह रही है। एक जगह उन्होंने आध्या- 
. Ras बुद्धिवाद की बात कही हे--में समंभता हूँ अगर 
आध्यात्मिक को अधिक आध्यात्मिक न बनाया जाए तो यह एक 
शाब्द हमें उनकी फिलासफी ससभने सें काफी मदद देगा । इन्होंने 
जीवन की आधुनिक समस्याओं-- विशेष कर Gea के आंतरिक 
सत्य को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है और जहाँ ये सफल हुए 
है वहाँ seal भावुकता के कारण, और जहाँ असफल हुए हैं 
वहाँ अपनी विचारधारा की वजह से | मिश्रजी की विचार-शैली 
जैनेन्द्रजी से मिलती-जुलती है--दोनों के मानसिक (आध्यात्मिक 
अन्ततत्बो मे एक समानता है । अन्तर इतना है कि मिश्रजी की 
आत्मा जहाँ अभी संशय और सन्देह पर विजय नहीं पा सकी- 
वहाँ sera ने साग्रडपूबेक आस्था को पकड़ लिया ३--साथ 
ही जनेन्द्रजी का बुद्धि तत्व अधिक प्रखर और रहस्य-भावना 
अपेक्षाकृत कम गहरी भी है। इसी कारण मिश्रजी में जेनेन्द्र की 
आधुनिक प्रवृत्तियों का प्रभाव कुछ अधिक पड़ा है-वहाँ 
का छु वाढ, चिरन्तन are प 
TR Fel be के भौतिक सत्यों की heated, 
गल प्रवृत्तियाँ उनके मन में काम कर 


इधर भारत झी अपनी समस्याएँ--यहाँ 
ए--यहाँ की आध्या- 
'त्मिऊता. ळा थी इ RAB 


CR, ee 
रोम्यां रोला. लॉरेन्स, 
उपनिषद्‌ गांधी, शर्त त 


स पर दबाव है। योरोप के इब्सन, शॉ. 
हि बजीनियाँ बुल्फ और भारत के 
से एक मस्तिष्क में कुछ बेतरतीबी से भर 


| 
व की समस्या, प्रकृति की ओर 
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Ga पये हैं। आप उनके प्राकृथन पढिये-छुछ विचित्र उलझन 
में पड़ जाएँगे । ऐसा मालूम होता है कि लेखक एक बिचित्र 
मानसिक परिवतेन में होकर गुजर रहा हैं और अभी सुस्थिर 
नहीं हो पाया 1 कहीं व्यक्ति की स्वतंत्रता को सिकारिश हे, कहीं 
व्यक्ति को विश्व में लय कर देने की । अनेक स्थान पर तो वे 
जैसे अपने बुद्धिवाद का ही तिरस्कार कर उठते हैं । 
जैसा सें प्रवृत्तियों के विवेचन में कह आया हूँ, इस बगी के 
अधिकांश नाटक सैक्स से उलमे gaa | सिश्रजी के सभी नाटकों 
की मूल-समस्या यही हे । इल समस्या के समाधान के लिये बे 
काफी गहरे उतर गये हैं । उनके 'सन्याली', UREA का मन्दिर! 
“मुक्ति का रहस्य’, सिन्दूर की होली? में चिरन्तन नारीत्व ( उन्हीं 
का शब्द है ) का व्याख्यान है । लेखक ने बुद्धि को सहायता से 
इस SAM ससस्या का समाधान करने का प्रयत्न किया है 
“वे पैदा हुई हैं बुद्धि से और उनका उत्तर भी बुद्धि से ही 
मिलेगा !? और में सममता हूँ ‘gfe का रहस्य! में यह समाधान 
जितनी सफाई के साथ हुआ हे--उतना अन्य नाढकों में नहीं । 
आत्मा और शरीर, अध्यात्म-जगत और समाज, प्रेम और 
विवाह, दोनों में समझौता करके बुद्धिमान इस प्रकार की aqi- 
sat को हल कर सकताहे | “में तुम्हें अपना दूल्हा तो नहीं बना 
सकती, लेकिन प्रेमी बना लू'गी ।” हृदय इन्द्र पदा करता है, 


: बुद्धि उसे सुलभाती है , 


इस मूल समस्या के साथ और बहुत-सी स्थूल समस्याएं लगी 


: हुई हैं-नाटककार की निश्चित धारणा हे कि इस युग में साहित्य 


राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता | अतः पिछले युग की 
अनेक समस्याएं-जैसे एशियाई संघ, ATT मान्दर (वेश्या-सुधार), 
इलेक्शन, GEL, सुधारवाद का VF आदि--इन नाटकों में 


raged । जीवन की सूदम समध्या के साथ ये मोटी समस्या ये 
! 
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बड़े अनमिल ढक्क से गुथी हुई 2 । रेशम के धागे में ये मोटे-मोटे 
खद्दर के धागे गुथ कर प्रमाव-ऐक्य में व्याघात उत्पन्न करते हें 
आर नाटक की यूनिटी भ्रष्ट हो जाती है (सिन्दूर की होली ' 
इसका अपवाद है ' । समस्याओं के धरातल का AT वेषम्य 
मिभजी के नाटकों की सबसे बड़ी त्रुटि है । 
इन नाटकों में gael का ढाँचा aga कुछ एऊ-सा है | 
'सन्यासी? और TAA का मन्दिर! दोनों का अन्त एक-पा 
ही होता है। मुक्ति का रहस्य' आधी रात? सिन्दूर की होली! 
का अन्त भो sag अधिक भिन्न aÑ मालूम पडता । पात्रों में 
तो यह समानता और भी व्यक्त है । समी में एक पात्र कावे है- | 
| 
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जो आदश और प्रत्यक्ष में समझौता न कर सकने के कारण- 
या यों कहें कि बुद्धि का सम्यक्‌ उपयोग न करने की ave से 
जीवत में विकल होता है-पएन्तु बाइ में उसकी anaa ही 
शक्ति बनकर उसे ऊपर उठा देती है | सन्यासी का विश्‍वकान्त, 
| राक्षस का मन्दिर का रघुनाथ कितने समान हें । मनाजशंकर 
| (सिन्दूर की होती ) इली वंश का है--परन्तु औरों से अ'धक 
स्वस्थ और एकतिस्थ । स्त्री पात्रों में एक पात्र जिसे समाज के 
शब्दों में पतिता कह सकते -afaa रूप से यहाँ सिल्लेगा । i 
किरणमयी, अश्गरी, आशादेबी, सायावती असफल नारी z 
जीवन की व्याख्या करती हें । ये सम स्त्रियाँ अन्त में विवाह : 
और प्रेम में समभौता कर अपनी समस्या इल करती है! 
लौकिक अर्थ में गिर कर भी ये अपनो आसमा का संस्कार अ-त 
में कर लेती हैं; सिर्फ किरणमयी नहों कर पायी, इस हये उसे 
भरना पड़ा । उघर ललिता और चन्द्रकत्ता कितन) समान है। 
Rema नारीत्व की उनकी उदूबुद्ध साजना Pepa एक सो है । 
आदशबादी प्रेमियों से तिरस्क्रा उन मा नाहीत्य जागुन हो उठता 
| 2, ओर वे अपने हृदय को आत्मा और बुद्धि से संयत कर्‌ 


ला zw 2 HH #न न दा 


| 
| है 
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मोटे उनको ( प्रेमियों को) बुरी तरह पराजित करती हें । इसके 
q | अतिरिक्त इन नाटकों में पिडले युग का सुधारक किसी न 
ली ' किसी रूप में हमारे सामने आता हे और लेखक एक विशेष 
म्य | gala के साथ उसके बाहरी जीवन का पदा उठाकर उसके 
अन्तर में छिपी कमज़ोरी पर प्रकाश डालता है-मुर्लीधर 


T शर्माजी, सुनीश्वर, मुरार लाल ओर किसी अंश में राघवशरण 
q भी । अपने प्रयोग के लिए नाटककार को शायद्‌ सबसे उपयुक्त 
li शिकार पिछले युग का सुधारक ही मिला हे | 

में टेकनीक में सिश्रज्ी अधिक ana नहीं हुए । उनके नाटकों 
है- | भें-खास कर सन्यासी AEA इतना जल्दी बदलता है- 
q- उसमें इतने प्रवेश और प्रस्थ'न हैं क एक खासी agag सी 
से मची रहती है । उनके त्राधीरात में अति प्राकृतिक तत्व का 
et समावेश किया गया है । एक साथ aiuti आर प्रकाश को 
त, | बातचीत, उधर कुळ दूर पर राधा वरण और प्रेत का सम्वाद-- 
Bt रह- प्रभाव की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर प्रयोग है, परन्तु रङ्गमञ्च 
क पर उसका प्रदशन HA सम्भव दा सकता हैँ ? 


मित्रजी ने मनो-विश्लेषण बी dat सफलता से अपनाई 
है--अतः कथोपकथन प्राय: टूटे areal में चलता है । भाषा से 
कवित्व का यथासम्भव वहिष्कार किया गया है। उसमें तीखापन 
अवश्य मिलता है--परन्तु बह सत्य का तीखापन है, आषा का 
इतना नहीं । मिश्रजी के प्रान्तोय प्रयोग ale Pag की gfeat 
भी अक्षम्य हैं । वार्तालाप को सौ फी मर्द स्वाभाविक बनाने के 
लिए--अद्गरेजी के सम्पूर्ण वाक्य ज्यों के त्यों २ठा कर रख दिए 
हैं-एकाध स्थान पर तो बात-च'त ही खामी क'ठन Stat में 
-होती है । ऐसे मौके पर हि-दी का स।ध'रण पाठक बेचारा 
'पात्रों का मुँह ताकने के अर रिक्त ate क्या कर सकता है | 

अन्त में मिश्रजी को चुटियाँ जि३नी व्यक्त है--उतनी ही 
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उनकी प्रतिभा और शक्ति थी । में जानता हूँ उनके नाटको में 
समस्याओं का बेमेल जमघट है--मैं जानता हूँ Lay नाटकों में 
दृश्यों की उलभान है ओर इन दोषों के कारण, इन नाडकों में 
यूनिदी साफ नहीं हे--परन्तु फिर भी प्रतिभा का स्पशो sak 
सबसे अधिक है । उनकी सूल समस्या काफी गहरी होती हैं, 
अर उनकी पकड़ भी उतनी ही मजबूत | इसके अतिरिक्त उनका 
सब से बड़ा गौरव यह है कि आधुनिक नाढककारों में सामान्य 
से परे ( Beyond the normal ) केवल उन्हीं की पहुँच है। 
आज के प्रायः अन्य नाटककार जहाँ जिन्दगी की चहार दीवारी 
के चारों ओर घूमते हैं, वहाँ मिश्रजी उसे कहीं न कहीं तोड़ कर 
[ क्योंकि उसके भीतर घुसने का कोई स्वाभाविक रास्ता नहीं 
है ] उसके अन्दर पवेश करते है । 


पृथ्वीनाथ शर्माः-— 


प्रथ्वीनाथ शर्मा के दो नारक दुविधा और अपराधी भी इसी 
परिधि में आते हे । प्रथ्वीनाथजी विदेशी भावुकता से प्रभावित 
नवयुवक हैं--उन्तकी रूचि में परिष्कार है। आज के शिक्षित 
युवक जीवन का सोशल रोमांस उनकी रचनाओं का gastat 
है । उसमें यौवन का आदर्शवाद और रड्भीनी है। दुविधा की 
समस्या आज की उच्च-शिक्षिता युवती की दुविधा हे । शिक्षा 
समा[प्त करने के उपरान्त आधुनिक युवती के सामने एक प्रश्‍न 
आता दै-विवाह का । वह स्वतन्त्र जीवन की रङ्गीनी को थोड़ा 
बहुत देख चुकी दै, दूसरी ओर वैवा हिक-जीवन के बन्धन-अभि- 
शाप के विषय में भी काफी ga चुकी है। इन दोनों के बीच में 


सका मन भटक जाता हे । माता-पिता के निश्चय पर उसे 


विश्वास नहीं स्वयं निद्र 
MTR ad करने की शक्त नहीं-- 
परिस्थिति से दब कर f क्त नहीं--आखिर जब 


Taa करती हे तो रालती कर जाती 
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है । दुविधा में सुधा की यही set है और आधुनिक शिक्षित 
युवती की भी ठीक यही समस्या हे । अपराधी के मूल में 
सामाजिक आदशंबाद है--अपराध की समस्या है। जिसे 
समाज और न्याय अपराधी कहता हे यह प्रकृति एवं स्वभाव से 
अपराधी नहीं है-- वह परिस्थिति के कारण अपराधी है । इसी 
भावना के वश होकर अशोककुमार मातादीन चोर को पकड़ 
कर भी छोड़ देता है छोर ari उसके अपराध का फल भोगने 
को प्रस्तुत हो जाता है । पर अन्त में अपराधी मातादीन का 
marama विरोधी परिस्थिति से टक्कर खाकर एक साथ 
जागृत दो जाता है और वह आकर अपना अपराध स्वीकार कर 
लेता है । इस समस्या को UIT में लपेट कर लेखक ने हमारे 
सम्मुख उपस्थित किया है | इन दोनों पुरुष-पात्रों की प्रेरक शक्ति 
है नारी | नाटक की तीन नारियाँ लीला, रेणु और आया नारीत्व 
के तीन चित्र हैं--लीला सरल अबला है, goat दूसरे पर निर्भर 
रहने घाली; रेणु में छी का आत्म-संयम और बलिदान हैस 
आया में उसका ARNAT | i 
प्रथ्वीनाथ मी कद्दानीकार हैं । विदेश के कहानी--शिल्प का 
उनकी लेखनी पर स्पष्ट प्रभाव है--अतः टेकनी क उनकी विशेषता 
है; पर ag टेकनीक कहानी को अधिक है नाटक की कम । AT 
राधी में उन्होंने आया, अनिल, प्रमीला और अशोक तथा लीला 
रेणु की कथाओं को अत्यन्त मनोहर Be से गुम्फित किया at 
संगुफन की इतनी सफाई और किसी भी नाटक में न मिलेगी। 
अनिल और प्रमीला का उपयोग यद्यपि टेकनीक का रोचक 
प्रयोग है, परन्तु इन दोनों घच्चों का कोमल प्रभाव BAM के 
चरित्र or आर नाटक के टोन पर भो अनिबार्य रूप से पढ़ता है 


कमस 


cdo उश्यश छूर भट्ट का कमला नाडरू भी समस्या नाटकों a 
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श्रेणी में आता है । मट्टजी का क्षेत्र प्राय वेभ का अतीत है~ 
इरन्तु उनके मन में आज को समस्याएं वहाँ भी साथ ही गई हैं। 
मत्स्यगंधा, अम्त्रा, विश्वामित्र आदि नाटक “चिरन्तन नारीत्व'के 
ही व्याख्यान हे--कमला में यह समस्या अप्रस्तुत का आवरण / 
हटा कर हमारे सामने आई है ।--कमला का प्रघान-एात्र देव- 
नारायण सामन्तीय संस्कृति का eg प्रतीक है--वह वृद्ध है, 
घुनी है, शक्री है और चिड़चिड़ा है! नारी को मह अन्य उप- 
करणों की भाँति उपभोग की वस्तु समभता है--'जीवन के 
उपकरण सदृश नारी भी करली अधिकृति नारी का कोई स्वतंत्र 
व्यक्तित्व भी है, इसकी कल्पना भी वह adi कर सकता ! इसी 
` धारणा से वह एक सुशिक्षित लड़की कमला से वृद्धावस्था में | 
विवाह कर लेता है । विगत युग के पुरुषत्व और इस युग की 
नारी भावना में संघर्ष होता है--और सदा की भॉति यहाँ भो 
नारी ही अपनी बलि देकर पुरुष को जीवन का पाठ Gera है | | 
उमा का बलिदान भी इसी वेदी पर होता है ओर दे दोनों मित्र | 
पकर ट्रेजेडी का सूजन करते हैं । लेकिन यह ्रेजेडी अधिक सफल 
नहीं हो सकी । एक ओर तो कमला में वाच्छित व्यक्तित्व का | 


< 


ब 


अभाव है, उधर उमा का अन्त बड़ा आकस्मिक है--इसलिए 
कुछ मेलोड्रामा का सा वातावरण उपस्थित हो जाता है. लेखक 
नाटकीय परिस्थित को हटता से ग्रहण नहीं कर सका | फिर भी 
नाटक में कवित्व है, उसकी भाषा में रस है और व्यक्ति-चित्रों | 
की रेखाएं साफ हैं। यह नाटक अंशो में ः 
रूप. में उतना सफल नहीं है । 


'छाया--- 


जितना सशक्त हे .समग्र | 


A हरिकृष्ण प्रेमी का नवीनतम प्रयास है | छाया का प्रधान 
शाने इ प्रकाश । प्रकास युग का कवि हे-युग की वाणी उसके 


| 
| 
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स्वरो में लाकार हो गई है | परन्तु युग के लिये प्रकाश वितरण 
करने बाले इस कवि का अपना जीवन अन्धकार से HESA 
è 'संसार को प्रकाश के गीत चाहिये, प्रकाश नहीं चाहिये । 
लोग कहते हैं तुम्हारी कबिता, साहित्य की अमूल्य सम्पत्ति है, 
किन्तु कोई यह नहीं देखता कि विश्व-साहित्य को अमूल्य 
सम्पत्ति देने चाला कवि, अपनी पत्नी की इज्जत ढकने के लिये 
एक धोती खरीदने में भी समथ नहीं, अपनी बच्ची को दूध पिलाने 
कोभी दाम नहींपाता sa दिन जब साहित्य-प्तभा के मंत्री मुझे 
IA-IA दे रहे थे सभा के बाहर कचहरी का प्यादा समन लिये 
खड़ा था | इस तरह कब तक अपना लोहू पोकर में साहित्य का 
भंडार भर सकू गा !” आज साहित्यिक और प्रक।शक को संबन्ध 
भो मजदूर और पूँजीपति कां संबंध बनगया हे । सभी पूं जी- 
पतियों की भाँति प्रकाशक भी यही चाहते हैंकिसा हिरयकार seer 
आश्रित बना रहे । इतनी. रोटियाँ उसे वे देते रहें जिनसे उसकी 
सांस चलती रहे, लेकिन खूद न बढ़े ताकि वे संसार से कह सकें 
कि उन्होंने अमुक महान कवि और नाटककार को जीवित रखने 
का उपकार कियाह।” आज मारतवष के साहित्यकार के जीवन 
की यही विषमता है। छाया में इसका तीखे शब्दों में चित्रण 
किया गया हे । परन्तु समस्या-नाट को के कत्तव्य की इतिश्री 


` समस्या उठा देने भर से दी नहीं हो जाती-उसका समाधान भो 


चाहिए । हमारे साहित्यिक की समस्या का, बुद्धि दो रूपों सेसता- 
घान प्रस्तुत करती दै (१) साहित्यिक को भाव और स्वप के साथ 
बुद्धि का उग्योप भी करना जीवन के लिये 'अनिवाये दै-जीवन-- 
यापन के लिये सी घारणतः जिवनी व्यवंसाय-वृत्ति (जिसका दूसरा: . 
नाम है 'कामनसैन्स?) की आवश्यकता है TE उसके पास. दोनी 
area | उसके साहित्य का. दुनियाँ में कचा. दाम्‌ है इसकी परक 
उसे होनी चाहिये आर उती के अनुसार अपने व्यवद्दार को मी. 
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। डालना चाहिये। (२) समाज की मैशीनरी को ही ओवरहॉल करने 
का प्रयक्ष कियाजाए जिसमें परिश्रम और शक्ति का उचित मान 
हो | साहित्यकःर जो अपने प्राणों के रफ्तसे साहित्य-सष्टि करता 

आय के मुख्यांश का अधिकारीही और प्रकाशक जो उसे जनता 

तक पहुँचाने का व्यापार करता है गौणांश का | --इजसें पहला 

समाधान परिस्थितियों के देखते हुए अधिक सुकर और साधारण 

है दूसरा अत्यंत कठिन और मौलिक ! छाया में प्रकाश की पत्नी 

पहले उपाय का ही प्रयोग करती है । और उसके द्वारा प्रकाश 

को विषमतम परिस्थिति से मुक्त कर देती है । परन्तु सचमुच यह्‌ 

नाटककार का समाधान नहीं दे-वह तो शायद कथावस्तु के 

eae से-अथवा छाया का ग्ृृहिणी-चित्र Waa के लिये 

sagan दो गया है। यदि ऐसा होता तो यह नाटक भाबः 

सृष्टि नहोकर भावुकता पर एक कठोर व्यंग्य होता । लेकिन aya 

इसके बिल्कुल विपरीत है । छाया में मूल-समस्या के प्रति एक 

क भावपुर्ण प्रतिक्रिया मिलती है-उसमें हपये पर क्रोध. 
के पक्षमें हमारी भावनाओं को जागृत किया 

4 रे न चढ़ने दो मनुष्य ! रुपये को मनुष्य 
te a F ae a ears ! रुपये को मनुष्य का अपमान न 
रचे दो मनुष्यों l- गोडे समा ş AE 
र र यह कोई समाधान नहीं हे-बुद्धि इस 


Peg मैं आपसे प्राथना करूंग कि इस नाटक को आप यों 

भ परखिये । यह सब इसलिये जरूरी समका गया है कि प्रेमी 

x att आचके अनेक भावुक स[हित्यकार युग-प्रवृत्ति के नाम 

| 0 अ आज बातों के भंवर में फ्रसकर वास्तविकता को. 

| SEEE हुये अप्रने प्रति अन्याय कर रहे हैं। छाया ए 

| 7 व्रि, सको रस stew a apg ^ a 
| ४०८७ ०१ कु > N ? H फट i 
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(अ) व्यक्ति की समस्या : सेक्स ६ 


पुरुए-चित्र ! — 
_ अकाशो: ~-केबल gan । जीबन को हृदय की आँखों से 
देखता है | 

रजनीकान्त :--एक बार हृदय से घोका खाकर मावुकता 
को बुद्धि की चोटो से हदय के saa में दफना देता है | 
जीवन उसके लिए बुद्धि-व्यापार हे--वतेमान की वास्तविकता 
उसके लिए सब कुछ है और वह उसे सदेव अपने अनुकूल 
बन AI G { 
शंकरदेव और भवानीप्रलाद :--हृदय और बुद्धि दोनों में 
क्षीण ¦ जीवन को स्पष्ट नहीं देख सकते, अतएव अपने आपको 
ओर दूसरों को धोखा देते हैं । 
नारी-चित्र 1-- 

छाया :--नारी का गृहिणी रूप | विवेक और भावुकता का 
सहज समन्य । पुरुष के लिए एक कोर श्रद्धा और दूसरी ओर 
बारसल्य-दया लिए हुए । | 

ज्योत्स्ना :--नारी का पत्नी रूप । पुरुष के लिए ae. 


समपण करने बाली | 


साया :--नारी का कामिनी रूप; पुरुषत्व के लिये अनन्त 
तृष्णा लिए हुए । 

ये सभी रंग-ब्रिरंगे चित्र प्रकाश के चित्र पर अपनी रंगीन 
किरणों का फोकस डोल रहे हैं । अर्थात्‌ भावुकता पर क्रिया- 
प्रतिक्रिश कर रहे हैं। ama ( भावुङता ) उनसे स्निग्धता 
विवेक और शाक्ति ग्रहण करता है। भावुकता का सबसे बड़ा 
सम्बल है नारी का आकर्पेण और उसका कोमल और स्निग्ध 
प्रभाव प्रकाश पर छाया, ज्योत्स्ना, और माया कें द्वारा पड़ता है । 
शक्ति उस रजनीकठटत, AAS Hs, TAT दै और 


ns silt 
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विवेक शंकरदेव ओर भवानीग्रसाद की वञ्चना से। उधर 
प्रकाश के स्पर्श से इन सभी का व्यक्तित्व उज्जवल हो जाता है। 
लेखक ने भावुकता को ही मानवता की निधि माना हँ--उसी के 
पुण्य ₹पशे से मानव मन काञ्चन बन जाता है | 

इसी तथ्य को लखक ने आज की सांमाजिक परिस्थितियों 
में लपेट कर--जिनमें अधिकांश scat अपनी व्यक्तिगत परि- 
स्थितियाँ है--हमारे aga रखा है | व्यक्तिगत अनुभूति के 
कारण उनमें तीव्रता आजाना स्वाभाविक ही है-परन्लु नाटक 
के आन्त में ओर कहीं बीच बीच में भी जो आदशेबादिता का 
सोटा आवरण चढ़ा दिया गया है उससे रखानुभूति में व्याघात 
उत्पन्न डो जाता हे । भावुकता का आदर्शीड रण करना उसका 
अपमान करना है और इस दोष के अपराधी प्रेसीजी अपनी 


eS ooo 


बौद्धिक gian के कारण सदैव से रहे हैं | 
नाटक का टेकनीक असफल है । दृश्य बहुत छोटे हें--और 


| पात्रों का आना जाना ada ze सदैव बढ़े अस्वा साविक ae | जा 
[i से लगा रहता है । रङ्गमञ्च पर लोग इस आवागमन को देखकर | FY 
खोक उउंगें | सूच 

परन्तु यह सब होते हुए भी छाया प्रेमीजी की एकान्त अपनी । bs 

चोज ह--बह भाव-सृष्टि हे और हमारे हृदय को स्पशे करती / a 

a ~ 


है । यही उसका सौन्दर्यं और यही उसकी सार्थकता दै . 
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( at) सामाजिक राजनीतिक समस्या 
--सेठ गोबिन्ददास 


इन नाटकों का सीघां सम्बन्ध है पिछले युग की राष्ट्रीय 
जागृति से-अतएब गांधीजी और कॉंग्रेस की नीति से! 
इनमें गांधीवाद के व्यवहार-५क्ष को ग्रहण किया है--उसके 
सूक्ष्म दर्शन-तत्व को नहीं-अतणव जीवन के सूल प्रश्नों का 
विश्लेषण इनमें सम्भव नहीं है । इन नाटकों की समस्या तो हमारी 
राजनीति और समाजनीति की ऊपरी सतह को ही छूती है । 
इनमें न तो संवेदना ही इतनी सुक्ष्म कोमल है कि जीवन के 
स्थूल cai से figa होकर रोमांस का areas पकड़ सके और 
न चिन्ता-घारा ही इतनी गहन दै कि आध्यात्मिक जीवत की. 
तरल समस्याओं को aga कर सके । इनका आधार तो 
व्यावहारिक आदर्शवाद है जो जीवन के नेतिक-विधान (moral 
order) की अपेक्षा करता है--यही कारण है. कि नाटकों की 
परिधि सामान्य तक ही परिसीमित है। स्पिरिट में ये नाटक 
“राष्ट्रीय नैतिक! ताद से बहुत भिन्न नहीं हैं। 
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सेठ गोविन्ददांस 

सेठ गोविन्ददास ने अनेक समस्या-नाटकों की रचना को 

2) इन नाटकों के पीछे सेठजी का व्यक्तित्व और सेठजी के 
घ्यक्तित्व के पीछे विगत युग का अभिजात बगे है ! सेठजी को 
अपने परम्परावादी धनिक परिवार से दो बस्तु उत्तराधिकार 
में ait घेभव-विलास, २ परम्परा-प्रेम, जिसका मुख्य 
अङ्ग था भीरता--अर्थात्‌ ईश्वर का भय ( धर्म ), राजा का भय 
( राज-भक्ति) और ama का भय ( रूटिवादिता )। एक 
- प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक का कथन है कि प्रत्येक ga आउने पिता 
के प्रति विद्रोह करता हे । इस सस्य का स्पष्ट कारण यह है कि 
amasa asa और नवीनता चाहता है, किसी एक ही 
धरतु की पुनरावृत्ति से थक जाता हे, चाहे बह्‌ पुनरावृत्ति ga 
और trad की ही क्यों न हो | सेठजी के साथ भी यही हुआ*- 
उनके मन ने अपने उत्तराधिकार के एति विद्रोह किया । 
अतिशय sar की प्रतिक्रिया - सरल जीवन धौर सादगी में 
व्यक्त हुई, अतिशय विलास की ५तिक्रिया नैतिकता में, और 
wie बन्धन की प्रतिक्रिया Afgr सें । इन dei acta 


A 


सेठजी की यह आदेशे युग-पुरुष गांधी की नीति में मिला । | 
एक तो गांधी-चीति का चिंहापक्ष उस समय तक स्पष्ट नहीं दो 
याया इसलिए, दूसरे अपने स्वभाव-संयोग के कारण, उन्होंने 
उलक STIRIA को ही आस्था-पूर्वक ग्रहए कर लिया । 


व्यक्ति अपने दृष्टिकोण के लिए एक आदर्श चाहतः है और 


इस प्रकार सेठजी जिन तीन wei को लेकर नाटक 
रचना की ओर बढ़े, वे थे oraga आदर्शवाद, जो. 


उनका दृष्टिकोण बन चुका था । २--संघर्ष, जो उन्हें अपने 


मिलकर उस ब्यवहारिक आदशवाद का निर्साश किया | 
Goat के जीवन का स्थिर एंव निश्चित हष्टिक्ोगा हे ! प्रत्येक ) 
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| माता-पिता और परिवार के विरुद्ध करना पड़ा था। ३--वेभव 
कौ का वातावरण, जिससे वे मांग रहे थे । ये तीनों ब,तें सहज रूप 
) के | में समस्या-जाटक के अनुकूल पड़ी और यही माध्यम उन्होंने 
को | चुन लिया | व्यवहारिक शआदशेबाद सम को प्रस्तुत करने 
कार | और gama में, संघष नाट्य न्द को उपस्थित करने में और 
र्य | वैभव का वातावरण दरय-रो जना में सहायक इ | 
भय | (६) व्यावहारिक आदश्वादः--सेठजी क समस्या-नाटक 
एक | सामाजिक राजनीतिक स्तर के प्रश्नं की बौद्धिक व्याख्या करते 
पेता हें | उनकी व्याख्या का आधार, जैसा मेने अभी कहा हे, गांधी- 
कि | नीतिः सत्य और सेवां के द्वारा ही जीवन की तिक 
ही | विषसताओं छा समाधान हो सकता है oo हमारे 
पस | देश में और अन्यत्र सी जो सामाजिक और राजनीतिक 
._ । समस्याएँ हैं उनको पूर्ति भौतिक oa से नहीं दो 
| सकती, उसके लिए Tweaks आथ सें व्यात्म-निषेध st 
भौतिक अथ से त्याग की अपेक्षा है । सार्वज्ञन्निक जीबन से घनिष्ट 
सम्बन्ध रहने के कारण सेठ जी इस( सावेज्ञनिक ) जीवन की 
समस्याओं को अच्छी तरह समे हैं। एसेम्बली में उन्हें उनका 
विवेचन और समाधान करने का सक्रिय अबल्लर भी मिला है, 
इसलिए उनके नाटकों में हमें पिछले युग के सामाजिक ऑर 
राजनीतिक जीबन की बुद्धि-परक सुथरो आलोचना सिलती दै । 
Sage की aa समस्या वास्तव में सेवा-पथ ही हे । उषम तीन 
चरित्र हूँ । १-दीनानाथ निम्न श्रेणी का व्यक्ति है, जो गांधीनी ति 
का अनुयायी है और त्याग को सर्वश्रेष्ठ सेवापथ मानता है । 
२-शक्तिपाल मध्यम श्रेणी का प्राणी है। यह आज के बौद्धिक 
साम्यवाद का प्रतिनिधि है, और अपने सुख-मोग का त्याग न 
करते हुए भी, ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है) 
३- भी निवास अभिजात बर्ग का प्रतिनिधि है। यह पूजीवादी 
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tafe का[प्रतीकद्दे ait प्रतिष्ठा के लिए देश-सेवाकी बात करता | तो 5 


मनो 
हे । देश की राजनीतिक चिंता की ये ही तीन सरशियां हैं । सेबा | प्रभा 
पथ में इन ठीर्नो का संघष और अंत सें रांबीनीति को विजय ae: 

होती हे :-- प्रका श' हमे अभिः[त-जीवन की बाहरी टीस टाम | में के 

के भीतर wis कर उसमें छिपे दम्भ, इर्षा और असंतोष का | थी- 

दिग्दशन कराता हे । 'प्रकाश' का ट्रेजिऊ पात्र है अजयसिंह जो | मोह 

जीवन के वाह्य ऐश्चयं के लिए पहले स्वयं अपने आप, फिर | aga 

विवश होकर, आत्मबलिदान करता है ।--सेठजी के विचारं | नही 

में बहुत गहराई और मौलिकता चाहे न ददो परन्तु उनकी | ata 

संगति और स्वच्छता असंदिग् है । समन्वय और समाधात में कि : 

व त्रुटि को नहीं कर सकते | इन सभी नाटकों में समस्या ad! सेठ: 

सफाई से व्यक्त की गई है, इसलिए प्रभाव की एकरसता है। | पास 

इस प्रकार गोविन्ददासजी की चिंता-घारा fad युग के प्रति | अशि 

! निधि कलाकार मैथिलीशरण गुप्त और स्वः प्रेसचन्द की चिताधारा |. FF 
2 की समवर्तिनी है, और लक्ष्मीनारायण मिश्र के आध्यात्मिक बुद्धि | TI 
बाद के एकदम विपत | जहाँ मिश्रजी जीवन के गहरे स्तरों को | सभी 

ख का प्रयत्न करते है, वहाँ सेठजी सामाजिक धरातल से Ena 

, किसी सामान्यता सिलना ग्रसम्भव हे । 

R (र) MON — ga नाटकों के संब पर लेखक के अपने जीवन | ओर 

| क सघष का गहरा प्रभाव हे | लेखक को जिस संघर्ष में होकर | की ' 
ES IMT पड़ा है बही प्रायः इन नाटकों का भी संघर्ष हँ! अपने | ' फल 
परम्परावादी राजभक्त परिवार से उन्हें क फी टक्करे लेनी पदी, | ह द 


~ 


` N 
Ten उन्हं अनेक कष्ट सहने पड़े ओर बहुत कुछ बलिदान | IS 
सा करना पड़ा - अपना व्यक्तिगत उत्तराधिकार भी उन्हें. = fae 
WSU परन्तु उनका यह बलिदान साँस रिक अर्थ में अत्यन्त गुरुतरं aN 
1. प्रति 


होते हुए भी आध्यात्मिक अर्थ X 
‘ag च्या CC-0. काथ य CaS Sea. THARI था क्योंकि एक. 
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रता | तो अपने विरक्ति-जन्य आदर्शवाद के कारण, और दूसरे उसका 
पेवा | प्रभाव केवल उनके अपने व्यक्तित्व तक ही सीमित था । इसलिये, 
जव | यह त्याग सेठजी के लिये खरल साध्य बनगया-दह उनके प्राण 
टाम | में कोई da do उत्पन्न नहीं कर सका | विला से उनको घृणा 
का | थी-(सेठजी में dea देतना अत्यंत मर्पादितहै) वेभबका उनको 
ज्ञो | मोह नहीं था, परिवार पर इस त्याग का कोई विषम प्रभाव नहीं 
फिर | पड़ताथा | अतएव इस त्यागसे उनके हृदयको कोई प्रवृत्ति भूखों 
ni | नहीं मरी | इसीलिये उनके व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष जितना 


नकी Aa होला चाहिये था उतना नहीं हो सका और यही कारण है 


~ . A 5 ` ४-५, 
[में कि उनके अधिकाँश नाटकों का अन्तरसंघषे भी प्रायः दुबल ह 
बडी ' सेठजी सृष्टा नीं बन सके--कुशल व्याख्याता ही रहे | उनक 
| पास gaa करने घाली कल्पना शक्ति कम और विवेचना शक्ति 


अधिक हे ।--परन्तु सावजनिक जीवन में-राजनीतिक चेत्र में . 


प्रति 

गरा | उन्हें जो बिफलता मिली उसका प्रभाव उनके मन पर गहरा 
द्वि | aÀ उसकी छाया इन नाटकों पर भी गहरी पड़ी है | न 
a) सभी के नायक प्राय: अपने saat में विफल हुये हैं, अतएव 
से | उनका सारभूत प्रभाव मन पर विफलता! की एक करुण छाया 
की | ais staré | इन समीमें जैसे एक विफल saa’ की ध्वनि है। 
ad 

क्र 

पने | ' 
दी, | 


ओर dead की जफ्मगाइट देखी हे “अतएव उनके नाटकों 
Fi esigia Ñ zua के faa होना स्वःमाविक है ana से 


है, इन नाटकों में aaa मिलते हैं ! साथ ही इनके AIND सभी 
; | प्रमुख पात्र अभिज्ञात वर्ग के प्राणी है. जिनके मन में हसीन 
| किसी रूप सें सार्वजनिक जीवन का मोह अवश्य वतमान Ri 


ठा ° : s -महत्व, राज-भक्ति,धन 
प्रतिष्ठा का AAA Ah सावजनिक त्व, रा १ 


lection, Haridwar 


सामाजिक राजनीतिक समस्या oe 


SE 
TA Py eT ec a 


(३) Aug का वातावरणः-सेठञी ने अपची आँखोंसे चारों 


maga हुये दृश्य, जिनमें रूप रङ्ग के साथ सूक्रम-चिन्रण भी 


निदान उनकी समस्यायें बढ़े लोगों की समस्‍यायें हैं--कीर्ति और 


Rey NN 


हि Sa CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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wg आधुनिक हिन्दी नाटक र 
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रश्म 


आर teat की लालसा भोप-विलास, अव्यय, ऋण-आदि। | ४ 3 
शैली और टेश्‍नीक-सेठजी की शैली व्याख्यास्मक है-- | | 
व्यंग्यात्मक नहों-इसका संबन्ध भी सीधा उनके स्वभाव और 
कम से है। उनका स्वभाव अत्यन्त सरल है-उसमें किसी | 
प्रकार की अंथियाँ या घार नहीं है ! राजनीतिक जीवन को भी oe 
उन्होंने मुख्यतः आदश की प्रेरणा से सेवा के लिये ही अहण O 
किया -ag उप्तक्रे Rà एक नेतिक कमे हे) इसलिये उनकी E 
a समझाने की, रास्ते पर लाने )ी शेली है, जिसमें एक डि 
त आदश के सहारे बातों को खोल्ने और सममने का "स्थिति 
प्रयत्न होता है, तीखे शब्दों या व्यंग्य की चोट से श्रोता जो. 
हत-प्रभ करने की चेष्टा नहीं । इसी लिये वह aes gay, gad Ey 
स्पष्ट और विश्वास करते बाली हो सही हे. तीखो तिलमिला र 
देने वाली नहीं जो राजनीतिक क्षेत्र में अधिक सफल होती | 2 
भाषा सयत ऑर परिष्कृत है-उसमें भद्र जनोचित पॉलिश è | | विशेष 
परन्तु सिद्धान्त प्रतिर दन की बजह से २ हाँ-कही कथोपकथन क्ति 
भाषण की Reut करने लगता है-तब भाषा में एकस्वरता me 
आजाती है! J भी समय और बाताबरण के aspa उसमें | शायद 

Goal वो ETT बिदेश के ना A श्‌ i a) i PEE A X 
On aw on S | SCR is a अच्छा सनन | ae 
वलिक ३) PE मरा के भयाग करने. HGS जम 
उनका ‘Bull in ing Chin: GE एकम 
नाटक है, जिसमें फोटो-प्ले Sa ०४६ । निकास सुन्दर ह 
से का रसणीक दृश्य विधान है, नबरस 


We 


की उद्भाव = tee में मोनेड > 
प्र्थम Aad दै और fare में मो ड्रामा लिखने का सवे" 
उन्हीं को है ! यहतो समानता ही पड़ेगा कि इन प्रयोगों. 


=. Ae जिक राजनीतिक sara and eGangofS 
में कोडे विशेष ganar या तरलता नहीं हे, परन्तु उनकी स्वच्छता! 
में सन्देह नहीं किया जासकता । एकांकी की टेकनीक पर QH- 
। रश्मि की भूमिका से आधिक gay विवेचन अन्यत्र नहीं मिलेगा; 
।दि। | घरे धीरे द 

और प्क राजनीतिक कयाय हे । इसकी AREN एकद्स सामयिकः 
a "| राजनोति से संबंध रती है । कांग्रेस मान्त्र-मरडल की नीति: 
a एवं कार्यप्रणाली इस नाटक का लक्ष्य हे । विचित्र saad हुई 
A परिस्थिति में पड़ो हुई कांग्रेस सरकार किस प्रकार शभी कार्यों 
i को घीरे-धीरे करने का दम भरती रहती है-यहाँ तक कि उसका 
नका ) समय समाप्त हो जाताहे और वह कुळ भो नहीं कर पाती | सब 
"के  धीरे-घीरे हो जायगा-यही सोचते समव निकल जाता है परिः 
का | स्थिति काबू में नहीं आती | बृन्दावनलालजी उदार दल के = 
क | इसलिये कांग्रेस के प्रति उनके हृदयमें एक स्नॉबरी (सताभिमान)- 
री फी भावना है । यह ठीक ही है क्रि नाटककार के दृष्टिकोण में 
a | सहानुभूति का eet नहीं है, परन्तु साथ ही कटुता भी कहीं नहीं 
q आने पाई-और यहीं मानसिक सन्तुलन “धीरे-धीरे” की प्रधान 
विशेषता है । नाटककार ने काफी हृद तक नाटक से अपने व्य- 
क्तिः को असम्पृक्त ale | इस नाटक के बातावरण में अजब 
EMS हँ । दृश्यों को सफाई से पेश करने की कोशिश नही है। 
शायद लेखक की दृष्टि कांगरेस के इसी ( gag वाले ) रूप पर 
| दी टिकी है । और उसने जान बूक कर ऐसे चित्र खींचे हैं । फिर 
भी यह दोष पाठक के मन में एक विरक्ति पैदा करता है। कुळ 
| पात अस्वाभाविक हैं :-हीरा का व्यक्तित्व विचित्र है। aly 
जमींदार की यह अशिक्षित ग्रह-सेविका राजनीति में दूर-दूर . 
| पक हाथ बढ़ाती है । सगुतचन्द का व्यक्तित्व अति-'ख्ि) हो 
| गयाहै। और घारासभ्य के आँनरेबुल मन्त्री लोग तो जेस अपनी 
1 NG स्यादा को जानते Dadi i भारे संस्कार का दोष होसकता : 
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है, पर उसकी विशेषता स्वीकार करते हुये भी 'धीरे-घीरे' को पह होती 
र हमारी सनस्तृप्ति नहीं होती | | प्रवेश 
स्वग की कलक- DE 
gg का “स्वरं की कलक! एक सामाजिक व्यंग्य जिसका कारे 
आधार है आधुनिक स्त्री-शक्षा । गत युग की अशिक्षिता नाग ST 
यदि सुरुचि-संस्कार से हीन थी-आजकल के नवयुवक क शब्दों अधि 
में दर्जिन य! रपोइन पद की अधिकारणी थी-तो आज की द” 
अंगरेजी शिक्षा-दीक्षा से अलंकृता स्त्री तितली को प्रतिस्पधा a 


करती है । जीवन को सुखमय बनाने म दांना असफल हैं। 
इसीलिए लेखक की घारणा है-- जहां शिक्षा पाकर नारी सर | ड्या 
भिमान, आत्म-विश्वास, व्यापक ज्ञान, तथा समाज-सेवा को 
भावनाएँ पाए, वहाँ उसे मानसिक संतुलन भो कायम रखना 
चाहिए । तभी समाज में स्वस्थता क्रायप रह सकेगी | आज का 
शिक्षित नवयुबक aaga के दाम्पत्य जीवन को नरक समता 
हुआ -ब्राह्म प्रसाधनां से जगमगाती हुई बिदेशी शिक्षा संस्कृति 
की प्रतिमा आधुनिक नारी की ओर आकृष्ट होता हे और उसके 
साहचय्य में स्वगे बसाने के रंगीन सपने देखता है, ५रन्तु जीवन 
के अधिक निकट आकर उसे अनुभव होता हे कि यह स्वां 
उसके मन का हो रंगीन श्रम हे और कुछ नहीं । यही श्रम 
निवारण (Disillusionment ) इस नाटक का .सारतत्व 
रघुनन्दन इसी स्वग शी झलक को [मस्टर अशोक, प्रो० F 5 
के घर और रात को कंसट में देखकर अपनी भूल न iy 
करता है और बी० ए० में GE आने वाली कला निपुण उमा 
को छोड़ अधशिक्षिता रक्षा को ग्रहण करता है 
अश्क का क्षेत्र है आज कल के सध्यवर्ग का शिक्षित 7 
युबक समाज और. स्वभावत: वे पंजाबी जीवन के अधिक निकर 
हैं-->उनकी समरपाएं भी इस-वरा.की सामाजिक समस्या 


गर्भी 
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BIg) होती हें ' सेठ गोविन्ददास की तरह वे भी जीवन के गइन स्तरों में 
प्रवशा नह कर सकते, परन्तु ऊपरी घरातल की इन समस्याओं 
18.१7) रूढ अवक ६ और अन्वोचण काफी तोता ची 
[सका कारण उनके west में tear नहँ हे । हॉ कहीं कही जब à 
[ नारी| SARS बनन का दस्भ करते हे तो समस्या आवश्यकता से 
ce a हो जातो है, साथ ही जीवन की गम्भीरता कम 
ज्ञ की होते के कारण saai चित्र भी प्रायः अतिरञ्जित हो जाता है 
स्पर्धा रे व्यंग्य स्थूल । स्वरा की झलक? में मिस्टर अशोक और 
हैं| Me राजेन्द्र क चित्र मेरे गबाह हैं। दोनों को दी बच्चा खिलाने की 
ad इस तरह अदा करनी ५ड़ती है जैसे उनका अपना व्यक्तित्व 
aal थे हो ही नहीं--यह मजाक बड़ा सोटा है। नाटक की टेकनीक 
रखना लभ और संटिंग साफ हँ--शब्दों में थोडा पंजाबीपन है । 
aa अंगूर की बेटी- 
पता, , १० गोविन्दवल्लभ पन्त ने भी एक tar नाटक लिखा 
स्कृति © VHT की बेटी' | इसका उद्देश्य मद्य-पान के दोष दिखाना 
| हँ--अतएव यह स्वाभाविक ही है कि यहाँ हमें saa के 
जीवन) गम्भीर प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलेगा । फिर भी समस्या जैसी 
ai चीज है और उद्देश्य भी स्पष्ट ह्री है। चाहे वह समस्या 
‘ga कितनी ही आउट ala डेट और उद्देश्यं कितना ही इलका हो । 
इस नाटक के चस्तु-बिकास की रेखाए बहुत स्थूल हो गई हैं और 
. एक स्थान पर तो स्टंट का नजारा सामने आ जात! है । आधु- 
निक समस्या नाटकों से पूव इज्जलेंढ में अस्कर बाइल्ड के सम- 
सामयिक मध्य-प्रतिम लेखकों ने जिस प्रकार के सामाजिक 
| हसन (Comedy) लिखे थे, यह नाटक उसी भणीमें 
आता हे और सचमुच 'समस्या नाटक' जैसे गम्मीर शीर्षक का 
| भार वहन न कर सकेगा । 


ay 
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हिन्दी का नाव्य-रूपक 


रूपक शब्द संस्कृत में दो अर्थो में प्रयुक्त होता है | एक वो विद! 
साधारण रूप से नाटक के अथ में, दूसरे रूपक अल्यकार हा i 
में, जिसमें उपमान का उपमेय पर अभेद ATT होता दे । पर / छोटे 
इन दोनों के अतिरिक्त, रूपक का तीसरा प्रयोग माज 1 
बिशिष्ट अथे में किया जाता है । उस अथ में जिसमें 'अङ्गरेजी| 
का शब्द ऐल्लीगरी ( allegory ) आता है । इस रूप में भी रूपक 
का सन्दन्ध BIS अलङ्कार से ही है । रूपक अलक्क|र का दर 
ही इसका sivare भी साम्य दी है--अन्तर यह है कि अलक्काए| 
में यह सान्य क्षणिक और अस्थायी होता है, लेकिन रूपक' #| 
स्थायी और RIV से अन्त तक रहने वाला | रूपका तिशयोकि » 
को इज दोनों की भव्यवत्तिनी अवस्था ARRAL । बहाँ यह ग a 


~! 


awa ada में गुम्फित रहता है, रूपक' में समस्त था 5 हिर 
aqui यें । dima की sama में न पड़ कर मोटे रूप az 
शायद इम कह सकते हैं कि SoH से तात्पये उस कथा से कि 
ait fore] सिद्धान्त विशेष का साध्यम बन कर हमारे UME) आ. 
आदी हे । छपर के aga Mara में और धुत कथाधरतु j काः 


| 
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| समानान्तर चलने बाली एक साम्य-भावना होना अनिवाये है । 
यह साम्य प्राय; अत्यन्त स्पष्ट आर कथा का आवरण इतना 
भीना होता है कि सिद्धान्त ही स्वयं बोलते हुए सुनाई पढ़ते हैं। 
| रूपक के दो स्वरूप दृष्टि-गोचर होते है, एक में तो मनुष्य की 
| अस्त वु त्तियाँ अथवा गुण-दोष सीधे-सोदे मूत्त रूप धारण कर 
| पात्ररूप में हमारे सम्मुख आते हैं, और दूसरे में पात्र साधारण 
| स्त्री-पुरुष होते हैं, लेकिन उनका स्वतन्त्र व्यक्तित्व नहीं होता, वे 
| भावनाओं के प्रतीक मात्र होते हैं | इनमें स्वभावतः पहला स्वरूप 
अधिक स्थूल और अविकप्तित È | 
| रूपरू अपने प्रकृत रूप में अत्यन्त प्राचीन सृष्टि है। धर्म की 
| विवेचना का यह संब से सीधा और सरल साधन है । स्वदेश 
| विदेश के सभी धर्म-प्रस्थों में रूपक भरे पड़े है। अपने यहाँ उपः 
. निषद्‌ की तो व्याख्या शेली ही रूपक के आश्रित है: महाभारत 
छोटे-छोटे साहित्यिक रूपकों का भरडार है। संस्कृत-काल में भी 
अनेक रूपक लिखे गये-जिनमें प्रबोध-चन्द्रदय सब से अधिक 
प्रसिद्ध है। योरोप में 'क्रिश्चियत पेरेबरिल्स? ( इसाई धर्म की 
गाथायें ) रूपकं के आदिम उदाहरण हैं। उनके बाद 'मोरेलिटी 
प्लेज? दी धूम रही । पर अन्जरेजी के समझ काल म स्पलर की 
| “करेरी क्वीन! और “पिलग्रिम्स प्रोग्रेस' -ये दो ही रूपक प्रख्यात 
| हुए। एक का आधार सासन्तीय-रांजनीतिक श्रीर्‌ दूसरे का 
D धार्मिक है । शाधुनिक युग में समस्यः-नाथकों का सुजन FAT l 
araa में थे समस्या नाट भी एक प्रकार के रूपक ही हैं-- 
विशेषकर ऐसे 4 May पाच स्वतन्त्र व्यक्तित्व वाले न होकर 
लेखक की HITER के qaa HTA हैं । बघ अन्तर इतना 
९ कि यहों fagia आध्यात्मिक अथव! नैतिक न होकर सामाजिक 
| और राजनीतिक हो गये हैं । हिदी में प्रेससागी संत TAN के 
| क्ाव्यमन्‍्य ही सब से पहले STH हैं। जायसी ने पद्मावत के ° 
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GR आधुनिक हिन्दी नाटक 

अन्त में अपनी कविता के रूपक तत्त्व की स्पष्ट शब्दों में व्याख्या | ६ 
की है | इसके बाद तखरूर में समस्त बेष्णव-साहित्य ही एक 
रूपक है । रीतिकाल में देव का दिवमांया-प्रपद्च” नाटक लिखा faa, 
गया और 'प्रबोध-चन्द्रोदय' का हिन्दी अनुवाद हुआ । आधुनिक | "९ 
युग में कामायनो सृष्टि-ततंब का बिराट रूपक हूँ | किन्तु हमारा p 
प्रयोजन इन सब से नहीं है | हमारा अधिप्राय यहाँ हिन्दी के | Fe 
उन नाल्य-रूपको का विवेचन करना दे जो संस्कृत के 'प्रबोध | मात 
चन्द्रोदय’ अथवा हिन्दी के 'देवमाया-प्रपञ्च' की परम्परा में लिखे | तिरो 
गये हैं। ये नाव्यरूपक केवल चार हैं और चारों ही हिन्दी के | ईश 
नाट्य-साहित्य में अपना महत्व रखते हैं । ( नाख्य-रूपक का | ' होर 
स्वरूप स्वतः-स्पष्ट है--उपयु क्त रूपक का नाट्यबद्ध रूप ही | "ए 
नात्य-रूपक है ) | 


कामन(--- 


कामना सांस्कृतिक रूपक है। इसमें Tare जी की.सांस्कृतिक 
पुनर्निमाण की भावना का एक. व्यक्त रूप मिलता है । प्रसादजी 
जिज्ञासा से आन्दोलित हृदय रखते हुए भी आदशे रूप में आनन्द 
'के पुजारी थे। प्रकृति का स्वस्थ स्निग्ध aga छोड़, संतोष ओर 
विवेक का तिरस्कार करते हुए विलास-मोहिता हमारी कामना ने 
जब से स्वण और कादम्ब की उपासना प्रारस्भ की तभी से | उर 
हमारे दुःख का इतिहःस भी शुरू हुआ i मानवता का परित्राण 20 ए 
तभी सम्भव हे जब वह ( हमारी कामना ) फिर से संतोष का | के 
पाणिप्रहण करे | कामना की दारशेलिक प्रष्ठभूमि का पूरा-पूरा | 
दू 

क़ 

धं 


का A 
AEE 5 


` “खेन था she खेल ही रहेगा । रोडर खेलों चाहे हँस कर । इस | 


विश्‍व र fazaa की अभिन्नता, पित। और पुत्र, ईश्‍वर और सृष्टि एवं | 


'को एक सें भिला कर खेलने की सुखद कोडा भूल जाती है, होने लगता | 


i 
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. है दिषमता का विघमय इन्द्र । तब सिवा हाह्याकार और रुदन के कया फेलेगा £ 


हसने का काम भूल गये । पशुता का MAS हो गया । मनुष्यता की रक्षा के 
faa, पाशवी वृत्तियों का दमन करने के लिये राज्य की अवतारणा हो गई; 
परन्तु उसकी आड में दुदेमनीय नवीन परार्धो की सृष्टि हुई । इ५का उद्देश्य 
तब सफल होगा, जब वह अपना दायित्व कम करेंगी--जनता को, व्यक्ति को, 
आत्म-धंयम आर आत्म-शासन faa कर विश्राम लेगी | जब अपराधों at 
मात्रा घटेगी ओर क्रपशः समूल नष्ट हो जायगी, तब संघर्षमय शासन स्वयं 
तिरोहित द्वोगा। उम्र दिन की प्रतीक्षा में कठोर तपस्या करनी होगी, जि दिन 
ईश्वर और मनुष्य, राजा और प्रजा, शासित ओर Best का भेद विलीन 
Am ane विश्व, जाति ओर देश के adi से स्वच्छ होकर एक मधुर 
मिलन-क्रीडा का अभिनय करेगा । 

स्थूल रूप से इव दर्शन का आधार प्रकृति के प्रति प्रतिवत्त न 
की पुकार दै--और तत्त्व रूप से अद्वेतवाद । इसका ढाँचा 


/ आध्यात्मिक सास्यवाद ( अगर ऐसी कोई वस्तु हो सकती है). 


पर आश्रित है | 

कामना का रूपक सांगोपांग È । उसके GRA अवयव कथा 
की एक धारा में शैथिल्य मले ही उत्पन्न कर देते हों, लेकिन इही 
भी वे aaea और स्वतन्त्र नहीं होने पाते हैं| कामना मानव 


S 


qaas को रानी है--वह विलास के प्रति आकृष्ट होती है, पर 


उसके साथ उसकां विवाह नहीं होता--वड्‌ विलास के जाल में 
N ~ ~ ~ 
फंसी हुई सुख के लिये तरसती ही रहती है, और अन्त में सन्तोष , 


के साथ उसका परिणय होता है | ( अथात्‌ मनुष्य कीं कामना 
की परितृत्ति विलास द्वारा नहीं, संतोष हारा ही सम्भव है ) | 
बिलास कामना को छोड ATA AT से परिणय करता है-दोनों एक 
' दूसरे के आकर्षण पर सुग्ध हें । बिलास अपना प्रभुत्व स्थापित 
करने के लिये स्वण और मदिरा का प्रचार करता है और फिर 


पीरे-धीरे ava शासन की दुह्ाई देकर, लोगों पर नियन्त्रण _ 


Enis “FS क | SSE ER 
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करता आरम्भ कर देता है i (स्पष्ट शब्दों में-मनुष्य की लालसा | 
ही विलास से थोड़ी देर के लिये aa हो सकती है-पर विलास | 
और लालक्षा के बशीभूत हो कर मनुष्य अपनी स्वतन्त्रता खो 
बैठता है और इस प्रकार दुःख का आरम्भ होता है )। लीला के 
द्वारा ही सबसे पूर्व aU और मदिरा के रहस्य का उद्घाटन 
होता है । लीला का पति बिनोद विलास के प्रभुत्व स्थापन में सब 
से अधिक सहायक होता है बिबेक ओर सन्तोष उसका विरोध 
करते हें-विवेक उग्रता से, सन्तोष विनम्र शब्दों में । ( इसका 
तात्प५ यह है कि लीला से ही मनुष्य पहले घन की ओर आकृष्ट 
होता है। लीला ओर विनोद विज्ञाघ-के अङ्ग हे--उनसे sav 
परिवृद्धि होती है, विवेक और सन्तोष से हास । विवेक का बार- 
बार आकर रङ्ग में मङ्ग करने का प्रयत्न इस बात की और 
इ'गित करता है कि हमारा विवेक हमारे विलास-रत जीवन में भी 
किस प्रकार बार-बार चेतावनी देता रहता है )। बिलास के 
. शासन में भेद भावना, कृत्रिम शिष्टाचार, भय, आतंक आदि के 
साथ मृगया, फिर साँस-भक्षण, चोरी, व्यभिचार आदि का क्रमशः 
प्रचार होता है। आचार्य दम्भ, क्र र-दुर्व त्त और प्रमदा की सहा 
यता से देश में धम, संस्कृति और सभ्यता का निर्माण करते हैं। 
वेचारे शान्तिदेव सोने के चक्कर में मारे जाते हैं, उनकी बहिन 
करुणा भटकती फिरती है। ( अर्थात्‌ हमारी आज की संस्कृति 
सभ्यता की नींव, दम्भ दुवृ ति और क्रूरता पर आधारित है; 
शान्ति नष्ट भ्रष्ट हो गई है, करुणा निराश्रित ) | फिर अपने देश 
।ख सन्तुष्ट च We कर प्रकाश az दरा पर आक्रमण करता है 
बुद्धि की प्रतारणा होतं है. अनाचार के बढ़ से सानवता त्राहि- 
ak? a लगती हे । अब कामना को अपनी भूल का ज्ञान होता 
आर बह सन्तोष को वरण करती है | सब मित्र कर विलास 
शर लालसा को उनी समस्त स्वणराशि के साथ agg में 
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स॒) विसर्जित कर देते हैं। सोने के भार से नाव डगसगाती है, फूलों 
री x में ह ~ A =e g 

at | के देश में शान्ति हो जातो है। (इसका आर्थ यह है कि विलास 
के | और लालसा से मुक्त हो जाने हर ही मानवता को प्रकृत सुख 
न | और शान्ति मिलेगी ga का देश प्राकृतिक जीवन का प्रतीक 
q है । इस देश के निवासियों का तारा की सन्तान होना, और 
ध | खेल के लिये उनका पिता द्वारा इस देश में भेजा जाना वेदों का 
णि | प्राचीन सष्टि-सिद्धान्त हे। इस प्रकार नाटक के दाशनिक आधार 


ष्ट | और कथावस्तु में साम्य़-मावना सस न्तर रूप से अनस्यूत à| 
i शास्त्रीय दृष्ट से रूपक की यह सबसे बडी सफल्ता है। 


अङ्गरे्री के कशि स्पेंसर की Gad कवीन? रूपक की दृष्टि से 
| बहुत सफल इसलिये नहीं कही जाती कि उससे कवि सूल सूत्र 
, को faafaa कर स्थान-स्थान पर वर्णनों के मोह में भटक जाता 
| है। प्रसादजी की a दृष्टि से निर्दोष नहीं दै-- 
है | प्रसादजी की कामायनी भी इव दृष्टि से निर्दोष नहीं हेर 

उसकी कथावस्तु में असंगति है और उसके प्रतीकात्मक वन 
प्रायः स्वतन्त्र हो जाते हैं । आचार्य शुक्ल ने उसकी इस त्रुटि का 
सुन्दर विवेचन किया है। फिर भी काव्य के लिए शास्त्रीय कसौटी 
गौण महत्व रखती है--उसमें मॉनव-सन को मोहने की शक्ति 
होनी चाहिए | कामना में यह गुण प्रचुर नहीं है । उसकी कथा में 
मानबीय dasar (human interest) कुछ छीण है। 
तेद्धान्तिक आधार कुछ आविक we होने के ary बह हमारे 
मन दो रमाये रखने में असमर्थ हे! पर यह तो रूपक-कथा का 
प्रकृत प्रतिवन्ध है--यह बात भी हमें न भूलनी चाहिए । 

कामना पिद्धान्त-बश gara नाटक है। यह सिद्धान्त टेक- 
नोक का इतना नहीं है. जितना कवि के अपने जीवन का । जसा 
| सैं कह चुका हूँ प्रछादजी आनन्द के उपासक थे, उनकी गहन 
जिज्ञासा उन्हें जितना विचलित करती थी, उतने ही आग्रह सेवे 
आनन्द को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। अतः उन्होंने कामना 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


FE by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


८६ आधुनिक हिन्दी नाटक 
में बहती हुई दुःख की धारा को बरबस मोड़ कर सुख में परिणत | 
कर द्या । एक आलोचक ने यह प्रश्‍न किया है कि क्या यह 
सम्भव है ? हम भी सचमुच यही सोचते हैं कि क्या यह सम्भ | 
है ? और शायद प्रसादजी भी ऐसा ही सोचते थे--यही कारण | 
है कि कामना और कामायनी दोनों का अन्त स्वभाव-सिद्ध-कम 
से कम ऋमिक नहीं हे--आग्रह से ग्रहण किया हुआ हे, और | 
sae में विश्वास इतना नहीं होता जितना कि विश्वास का 
प्रयत्न । मेरे मन में आता हे कि कामना शायद ट्रेजेडी रूप में . 
अधिक सफल होती । आज हमारी बुद्धि कहती हे कि हम निरन्तर | 
` सभ्य होरहे हैं, विकास की ओर बढ़ रहे हैं परन्तु निरन्तर बढ़ते 
हुए असन्तोष से दबी हुई आत्मा कहती है कि हमारा पतन हो 
रहदा है। BIT कम से कम भारतवासी इसी दन्द से आहत हैं, 
उनके जीवन की यही ट्रेजेडी है और कामना की भी यही । इसको 
हम सुलझा नहीं सकते, हमारे पास इसका समाधान नहीं है, 
इसलिए इसको हम यों ही छोड़ देना चाहते हैं नाटककार ने यह 
नहीं किया । इतनी दूर तक हमारे साथ चल कर अन्त में वह एक | 
साथ सारी शक्ति लगा कर पीछे दौड़ जाता हे | और एक क्षण 
में जहों से चला था, वहीं पर दिखाई देता है। बस यहीं वह | 
हमारी aka नहीं कर, पाता और इसीलिये उसमें वाडिछत |. 
गहराई नहीं आ सकी । | 
कामना के पात्र सभी प्रतीक हैं, फिर भी उनकी रेखाये | 
अस्पष्ट नहीं हैं । कामना और विज्ञास का व्यक्तित्व काफी मांसल | 
। विवेक में खासी शक्ति है | उधर लालसा के चरित्र की रेखाये | 
AAT हैं । शेष पात्र साधारण रूपक के पात्र हैं । सन्तोष, करुणा 
क्रूर, दुबल आदि का कोई विशिष्टि अस्तित्व नहीं | नाटककार का धर 
कामना और लालसा इन दो प्रवृत्तियों का प्रथकरण भी अधिक 
व्यक्त नहीं हो सका | | 
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| नाटक का वाताबरण एकदम रोमान्टिक हे, उसमें फूलों के 

रत । ag के रंगीन चटकीले दृश्य हैं। कथोपकथन में वाडिछत तरलता 


= है, सिद्धान्त प्रतिवाद को प्रचुरता होते हुएभी ag कहीं बोकिल 
द | और सन को थकाने वाला नहीं होसका | कवित्व का उल्लास तो 
ए | कामना में बिखरा हुआ दै । भाषा एकदम रंगीली और चित्रमय 
रे है । गानों में, विशेषकर लालसा के गीतों में यौवन की उष्ण 
र है `. , 
में (छिपा श्रोगी कैसे-- 
तर | आँखे कहेंपी । 
qa बिथुरी अलक पकड लेती है 
हो प्रेम की आँखे चुराओगी केसे 
द | ala कहेंगी | 
| r >> 
है राग-रक्क a कपोल हैं 
t) ` 
यह्‌ लेते हो नाम, बता कैसे-- 
एक | आँखे इहेंगी ।, 
तण | अन्त में सूक्ष्म रूप से देखने पर कामना में कामायनी के आधार 


तत्व मिल जाते हैं, इस दृष्टि से भी उसका महत्त € | 


उयास्स्वी- ~ 

गुन के उपरान्त १६३४ है? में पन्तजी ज्य ला मे ae 
में प्रकट हुए । कविवर निराला शब्दों में eee ae. 
पहिला, प्रिय भावमय श्वेत वाणी का कोसल aS a faat 
- गोचर होता है, नाटककार का नहीं | TSE E K se से हट 
था कि कवि की काव्यधारा किस प्रकार ATS 4 E as 
कर मानव-जीबन के क्षेत्र में अवतरित A ma TATU ST 
दार्शनिक सत्यो की ओर झुक गये थे | ESS 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar > 
क 44 eae aoe 


MESES SEBS Con eee 


eee | by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ऽऽ आधुनिक हिन्दी नाटक 
विकसित स्वरूप उनकी ज्योत्स्ना में सिता हे । 
पन्तजी ने आधुनिक संघार की समस्याओं को सुलझाने के 
लिए कुछ सिद्धान्तो की ae की है और उन्हीं की ब।हिका-स्वरूप 
यह सूनशाइन है । इसकी कथावस्तु बहत मामूली है--ल्गसग 
नहीं के अगाबश | संसार में aaa ऊहापोह और घातक-क्रान्ति 
| देखकर FE उसके शासन की बागडोर अपनी महिषी ज्योत्स्ना 
को दे देता है जो स्र से भू पर आकर पवन और छुरसि अथवा 
स्वप्न और कल्पना की सद्दायता से संसार में प्रेम का नतीन स्वर्ग, 
Aaa का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदेशे स्थापित कर 
देती है । at कथा पाँच set में कही गई है । पहिले ae में 
सन्ध्या और छाया का पारस रेक alara सूचना देता है कि 
इन्दु अपने शा सन की बागडोर बहू ज्योत्स्ना को देना चाहता है; 
एवं साथ ही संकेत करता है कि संसार में स्वर्ग उतर आयेगा | 
दूसरे में, (विलासी eg एवं संयसिता विश्व-प्रेसिका ज्योत्स्ना 
अपने पूणं बभव के साथ उपस्थित होते हैं । इन्दु ज्योत्स्ना को 
an के शासत की बागडोर दे देता है और उसे संसार में स्वर्ग 
उ प्रे है s 
0. त णार ताय 
साथ मरृत्युलोक में आ जाती है ओर रे डो [MS 
क न रर a स्थिति पूछने पर 
70 Oo ae 7 i 1 एक रात ओर 
@ हे बतल्ाता हूँ के 


e शोर धर्मास्वता, aafaa, और AGSF से संग्राम चल 

रहा है, दूपरी ओर वैभव और शकत का मोइ मनुष्य की छाती को लोह- 

| श्खला की तेरह जडड़े हुए है । बुद्धि का ग्रहं घर, प्रखर, त्रिशूल की तरह 

` क aS dafia सवभाव, एवं आदशय हृदय को स्वार्थ की 
नॉक से छेद रा है ।? 


इतने ही में मृत्युलोक के दूत के रूप में भींगुर का कर्कश . 
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स्वर सुनाई देता है जो पवन के विश्लेषणात्मक वर्णन का संलिष्ट 
रूप में समर्थन करता है-- 

are and, जों शक्तिमान, 

जीने का है अधिकार उसे, 

उसकी ल डी उसका बेल विश्व, 

qaar asy संसार न्से। 
gq बेपुरे अलाप को सुन कर ज्योत्स्ना को सहानुभूति एक 
साथ उत्ते जित हो जाती है। बह पवन और सुरभि पर हाथ फेर 
कर स्वप्न और कल्पना का रूप दे देती है। फिर उनको आज्ञा 
देती है कि काव्य,संगीत, शिल्प- एकु शब्द A-BAT द्वारा मनुष्य 
के सम्मुख जीवन की उन्नत मानवी सूत्तियों को स्थापित करें और 
उसे जड़ता से caa की ओर, शरीर से आत्मा की ओर, रूप 
| से भाव की ओर अग्रसर करें! स्वप्न और कल्पना उसकी 
आज्ञा को शिरोधार्य कर अपने उपायों ( Designs ) का एक 
छाया-प्रदूशन उपस्थित करते हैं-वल वे ( स्वप्न और कल्पना ) 
सुप्त मनुष्य जाति के मरीलोक में प्रवेश कर मनुष्यों, में नवीन 
संस्कार एवं भावनाएँ जागृत करते हैं। फलतः नवयु का निर्माण 
करने के लिए कोमल और खस्थ मानसी भावनाएं प्रकट होती 
| हैं, ज्जिवके नाम हैं--भक्ति, शक्ति, दया, सत्य, Aq, समतानुराग, 
साधना, धर्म, निष्काम कर्म, करुणा. समतो, स्नेद, कला आदि 
आदि | इनके प्रसार से मृत्युलोक की काया पलट जाती है और 
वह विश्‍ब-जन्धुत्व की स्थापना दवारा एक आदरा DIET का रूप 
धारण कर लेता है । इसी में पन्तजी की सासाजि £, राजनीतिक, 
कला और सदाचार सम्बन्धी भावनाओं के प्रतिरूप भिन्न-भिन्न 
स्त्री-पुरुष उपस्थित होते हैं और अपने f (द्धान्तों की व्याख्या 
| करते à । रि 
| gah उपरान्त ज्योत्स्ना अपना कार्य समाप्त कर उनः खग 
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लोक को प्रयाण करती है । और चौथे अङ्क में, छाया और उल्लू 

देखते हैं कि सत्प्रवृत्तियों का अधिक प्रचार बढ़जाने पर, प्रयोजन | 
न रहने के कारण असत्थवृत्तियाँ अनेकों कदाकार कुछूप वेश गना 
धारण कर धीरे-धीरे तम में विलीन हो रही हैं। लावा पक्षी 


TER! चाप 
आगामी प्रभात की सूचना देता हे | पाँचवाँ अङ्क अब इस दुधेर बातें 
ओर भयङ्कर अन्धकार के उपरान्त एक साथ प्रकाश विकीण torr 


कर देता है। उषा का आगमन संसार में स्वग ला देता हे | 
अस, तितली, लहर आदि सभी में सुख का संगीत फूट निकलता नहीं 
है। इस प्रकार उपरोक्त कथानक में एक विकास तो अवश्य | 
है परन्तु FAST तानाबाना वायवो होने के कारण यह विकास | छन 
स्पष्ट लक्षित नहीं होता । इस 
पन्तजी ने जो विकसित मानववाद और काल्पनिक समाज- 
वाद के सामज्ञस्य द्वारा अपना नया स्वर्ग निर्माण किया है उसी 
का इन्होंने इस नाटिका में आख्यान किया है । इतका सारांश 
यह है कि 
! faa प्रकार az ged बाहर से एक है उसी प्रकार भीतर से भी इसे 
एक आत्मा, एक मन, एक वाणी और एक विराट संस्कृति की आवश्यकता है । 
कवि की राजनीतिक, आध्यात्मिक, प्रेम एवं कला सम्बन्धी | 
भावनाएं इस रूपक में बड़े स्पष्ट रूप से मिलती हैं । ये सभी | 
विषार प्रौढ़ चिन्तन और अध्ययन के फलस्वरूप हैं और बड़े > 
सशक्त शब्दों में अभिव्यक्त किये गये हैं । | 
_ नाटक की दृष्टि से देखने पर जैसा कि वस्तु बिकास से स्पष्ट | 
हे यह कृति adu असमर्थ है । क्योंकि इसमें न कार्य 
(action ) का कहीं पता है न कहीं चरित-विकास का । यद्यपि 
BE, ज्योत्स्ना पवन, और दूसरे भक्ति आदि पात्र काफ़ी स्पष्ट हैं। 
परन्तु ये भावनाओं के gare हैं | उनका मांसल व्यक्तित्व नहीं | 
वार्तालाप की भी यही दशा 21 इन वायवी पात्रों का art | 
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छ 
| लाय बड़ा गम्भीर, ठोस और सैद्धान्तिक होते हुए भी, हमें वार्ता- 
लाप के रूप में तनिक भी आकृष्ट नहीं करता है | उसमें एक 
अनावश्यक स्थिरता है । कहीं उल्लू आदि की दो एक बातें ही 
चापल्य लिये हुये हैं। तीसरे अङ्क में वेद्रत, सुलेमान हेनरी की 
बातें सुनकर तो लगभग सभी पाठकों को यही कहना पड़ता है कि 
आप दार्शनिक हैं-- इन जटिल पहेलियों को आप ही समक 
सकते हैं? । इसी कारण काये oe इसमें नाम तक 
नहीं--रूपक में ये वेसे भी होता ही कम EN - be 
परन्तु ज्योत्स्ना का मूल्य इस दृष्टि से नह है । इसका pe 
agua करने के लिए हमें देखना चाहिये-इसका दृश्य-विधा 
इसके गीत, और अन्त में इसका दार्शनिक उद्देश्य । i 
दृश्यों के चित्रण में पन्तजी ने अभूतपूर्व सफलता BG 
है | कवि की सूक्ष्म दृष्टि ओर चितेरी कल्पना ने सन्ध्या, ie a 
छाया, भींगुर एक प्रकार से सभी काव्यगत अमृते वस्तुः कटा. 
बड़ा सजीव और सच्चा चित्रण किया al प्रत्येक fes e 
की सहायता से अपूब सत्यता लिए हुए दै । दर past ? 
का-सा मेरे विचार में और किसी नाटक में कठिरता he p 
आपने सुरभि का मधुर अनुभव तोन जाने कि 
किया होगा । डेसका मूत्त स्वरूप.भी देखिए a 
‘as’ ओर पुष्पों के हृदय से sem सित दुनिवार कामजा सुरभि, पे 
लालसा से लाल पल्लवे की चोली पिनि 


nun स्ट rt से rf Y 
की चटक्रीली पंलड़ियों से लद! नघा की माला बाँध 


मदिर गन्ध निर्गत करती, केसरी अलो में ss 
रही है !” पर 9 ने स्वप्नों के वायवी 
कहने की आवश्यकता नहीं कि inl ने <i किया 
कक 5 के पाश में बाँधकर जो काय 
सौन्दर्य को स्थूल वास्तविकता 


il श्य १| रे 
सम्भव नहीं तो दुष्कर अव 2 
: sees में अनेक प्रकार के गीत मिलेंगे | कहीं छाया का 
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ò | निक 
अलसाया हुआ गीत है तो कहीं पचन का AAGA गान हे; ) साथ 
ताराओं का गीत यदि टिमटिसाता है, तो किरणों का प्रकाश- 
चञचलहे | एक और ओस का चढुल-तरल तराना है तो दूसरी | 
ओर विकराल प्रलय-गीत | इटी अकार कहीं छली सानव-समाज | 
का विश्वक्रामना से उद्भासित हृष्ट प्रगान है तो कहीं भींगर का 
पशुवृत्तियों से प्रेरित sag गान । araa ज्योत्स्ता के सभी 
गाने प्रतीकात्मक है । उनमें गायक के बाह्य और अन्तर का 
पूणं araa मिलता हे | साथ हो व्यञ्जना की स्हायता से वे 
पात्र विशेष के मुख में उचित रूप से फ़ि> भी कर दिये गये हैं। aa 
इन सभी गीतों में पन्तजी के भावों की सुकुमारता, कल्पना की 
agaaa और शाब्दिक शक्ति की चित्रमयता का पूर्ण | 
प्रमाण मिलता हैं | साथ ही उन सभी में नाटकोचित सङ्गीतधारा a 
भी. है । तनिक जुगुनुओं का गीत तो सुनिए - देखिए किस प्रकार 
उसमें जुगुनुओं की सी जगमग है-- 

जग मग जग मग, हम जग का मग 
hes 7 ज्योतित प्रतिपग बरते जग मग । 
d x x 
pæ: aAa चञ्चल, बुक बुझ जल जल | 
Rg उर पल पल aq छल छल ! 8 
अब दाशनिक उद्देश्य रह गया | ज्योरस्वा सें नाटक का ढाँचा 
ही कुछ सिद्धान्तों को व्याख्या करने को ग्रहण किया J त 


आर सचसुच यह उद्देश्य बड़ा महान और दिव्य है । इसकी | AK 
और संकेत प्रारम्भ में किया जा चुका है। ज्योत्स्ना में पन्तजी | और 
के आपने विचारों का बड़ा सुन्दर संकलन है । कला, प्रेम, सत्य, नाह 
शासन आदि आदि अनेकों बातों पर आपके विचार बड़े गहन 
“और सुन्दर हैं । धारतव में विश्व-कामना एइं मानव की महिमा ह 


से इतने ओत-प्रोत काव्य हिन्दी में अनेक नहीं हैं । इसकी दाशे- 
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| निक प्रौढता और भव्यक्षा अपूव है। आइए हम भी कवि के. 
) साथ गाये 

मंगल, [३२--मंगल हो 

मंगलमय सचराचर, 

मंगलमय दिशिपल हो । 

arag हॉ. भास्वर 

पतित-क्तू द्र-5च्च-प्रवर 

mga नित्य असर . 

अग जग चिर amaa हो । 


छलना-- : 

छलना की समस्या का क्षेत्र कामना और ज्योत्स्ता की 
| अपेक्षा संकुचित है, और धर।वल नीचा | इसमें नारी झो समस्या 
। यद्यपि आदिम एवं चिरंतन समस्या के रूप में ग्रहण की गई है 
( और वह है भी ), फिर भी उल्का धरातल सामाजिक दै, और 
इसलिए हमारे निकट है। उसकी प्रप्ठभूमि में कामना का फूलों का 
लोक नहीं है और न ज्योत्स्ना का इन्दुलो क, sat तो हमारा आज 
का संघर्षमय समाज है | उसके पात्र-पात्रियाँ तारा की संतान 
| अथवा द्योल्लोक के ज्योतिष्पिड न होकर-- इन्टरमीडिएट 
| कालिज का अध्यापक, बी० ए० का छात्र, फिल्म अभिनेता ओर 
og रिटायडे सैशन्स जज्ञ की पुत्री-- आदि है । 

हाँ, तो छलला की समस्या नारी की समस्या है । कल्पना . 
| नारी का स्वरूप Seam, siar से भरी ge विलास की 
ओर उनन्‍्मख- परन्तु भीतर गहरे में नारीत्ख की निधि a 
बाली: बलराज पुरुष है, गम्भीर, संयत, अभिमानी ओर चढू । 
एक औरं पात्र है-विलास | विलास पुरुष के वाहु at, 
अधूरी तस्वीर है--आकर्षक, अपनाने, की शक्ति लिए हुए, शिष्ट 


> 
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छली और अदृढ | कल्पना ही SABIE बलराज के गम्भीर 


~ 


मर्यादित और सन्तुष्ट जीतन से टकराकर वापस लौट आती हैं-- 


इप्तीलिए बह Gal है-बलराज के प्रति उसको आकर्षण नहीं 
होता। अतः प्रेम भी नहीं-परन्तु बलराज क JIA क प्रति उसे 
श्रद्धा अवश्य है | विलाल उसे आकृष्ट करता है--उसको वहाँ 
रंगीन दृश्य दिखाई देते हैं --फर बिलास भी उसे नहीं पा सकता 
क्योंकि उसमें वाञ्छित पुरुषत्व की कमी है । वह उसकी आत्मा 
में बेठी हुई नारी का स्पर्श नहीं कर सकता | कल्पना इन दोनों के 
बीच भटक जाती है-र्‍यही उसके जीबन की छलना हे । जब 
कभी नारीप्रकृत पुरुषत्व से असन्तुष्ट होकर आकषेक ( बिला- 
समय ) पुरुष्त्व की थोर आकृष्ट हुई है तभी उसके जीवन में 
ट्रेजेडी घटित हुई है । हि 
कामना नारी के वाह्मरूप की तस्वीर हैः अधूरी चञ्चल, 
fga और मोहक । वह Rara की मित्र है । उन दे नों'की 
प्रकृति समान है, पर वे जैसे एक दूसरे के अभाव से भलीभांति 
परिचित हैं --इसलिए वे एक दूसरे को अपना नहीं सकते | वह 
बम्बई wal है, वहाँ निद्रा के रूप में अभिनेत्री बन कर बलगाज 
(पुरुष) को भुक्षाए रखने का प्रयत्न करती है | बलराज का उससे 
मन बहलता है अथवा नहीं, पर वह Taal उससे असंप्रक्त रहता 
है, इस कारण कासना उससे डरती है | 
नारी का तीसरा रूप है चम्पी: कुरूप, लंगड़ी, भाग्य की 


मारी हुई, पति के द्वारा निर्वासिता, फिर भी उसकी मीठी स्मृति क्‍ 
हृदय में छिपाए हुए, सन्तुछ--इललिए कपना और कासना की | 


अपेक्षा अधिक सुखी, फिर भी वास्तव में दुखी | यह नारी के 
अन्तर का चित्र है। 
इन दोनों ( कामना और चम्पी ) एक पहलू चित्रों के बीच 


लेखक ने बड़े कौशल के साथ नारी का पूरा चित्र रखा दै | 
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कामना का चित्र अपी झूठी चमक से और चम्पी का श्रपने 


' कालेपन से कल्पना की रेखाओं को गहरा करता है ( उसकी 


ट्रजेडी को तीखा ) | 
> 2 टेजेडी ; 
gaat, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ट्रेजेडी 21 बलराज को. 
फिर से पाकर भी कल्पना विलास at मृत्यु कीं बात सुनकर मूछित 
हो जाती है और उसको मूळित अवस्था में ही पदा गिरता है । 
बलराज ट्रेजेडी की कितनी स्पष्ट ठपाख्या करता है 
“प्रतीत होता है, मनुष्य की आत्मा के साय विलास का ऐवा ही सम्बन्ध 
होता है । आदर्श का सम्पर्क होते al वह अन्तर्धान हो जाता हे.“ और 
ट्रेजेडी यह है ) किन्तु कल्पना उसे wg के बाद भी अपने से पृथक नहीं 
कर पाती ।? | 
श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी ने व्यर्थ ही इस समस्या का समा- 
धान ढूँढने का प्रत्यन्न किया है। इसका समाधान लेखक के पास 
नहीं है, तभी तो इस रूपक का नाम छलना है । : 
छलना की टेकनीक में बहुत सफाई नहीं है। चम्पी, सूर, 
जगेसर--और उधर नवीन, कथावस्तु के अङ्ग नहीं हैं। उनका 
सम्बन्ध प्रभाव से ही है। नारी को कल्पना नाम ही क्यों द्या 
गया, क्या कल्पना के व्यक्तित्व में केवल कल्पना ही है ? अथवा 
क्या आकांक्षा और कल्पना एक ही वृत्ति है ? आदि, प्रश्न हमारे 
मन में उठ सकते हैं। नवीन किस भावना का प्रतीक 2? बल- 
राज के पुरुष-रूप की रूप-रेखा स्पष्ट करने के अतिरिक्त रूपक की 
अन्तर्धारा में नवीन का क्या प्रयोजन है? पर ये बातें सभी गौण ` 
हे । छलना में मानवीय रोचकता का गुण कामना से कहीं अधिक 
है-- ज्योत्स्ना से तो इस दृष्टि से उसकी तुलना ही क्या ! उधके 
पात्रों की रूपरेखा एक दम मांसल है, विलास और बलराज का 
akaga बहुत Heel वे कहने को प्रतीक हैं, पर उनके 
व्यक्तित्व किसी भी स्वतन्त्र पात्र के व्यक्तित्व से समता कर सकते 
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हैं। रङ्ग-संकेत सामाजिक, और पात्रन्सजीव होने के कारण | करण 
अभिनय का गुण { रजतपट पर) इस नाटक A बराबर मिलता 4 भी : 
है। भाषा में व्यज्ञना और कवित्व तो हैं, परन्तु सब्र सुख- 
सरल गति नही हैं । गाने मीठे हैं | 


नवरस--- 

नवरस में साहित्य-शासतर के wal को मानव रूप में उपस्थित 
कर उनके आधार पर आंघुनिक युद्ध-समस्या का विवेचन और 
समाधान किया गया है इसका नायक है वीरलिंह जो वीररस का 
प्रतीक हे और नायका है प्रेमलता जो श्रज्ञार की प्रतिमूर्ति है, 
रौद्र-रस का सानव छत VII है, भयानक का WA, WAT का 


शान्ता | वात्सल्य को 'मधु' नाम देना विशेष तक-सङ्गत नहीं 
हुञा--वत्स' शायद अधिक संयत होता, इसी प्रकार अद्भुतचन्द्र 
भी अज्ीब-सा नाम है | उसमें स्वाभाविकता की रक्षा नहीं हो 
सकी । न केवल aa और रूप में ही बरन इन tal के पार- 
afs सम्बन्ध-निवाह में भी लेखक ने सावधानी से शास्त्रीय 
क्रम और नियम का पालन क्रिया है। बीर और श्छङ्गार का परि- 
णय प्राचीन शास्त्र-सम्मत विषय है जो सभी देशों और कालों 
में अम्रीप्सित रहा है - 
‘None but the brave deserve the fair’ 


- लीला (हास्य) को प्रेमलता (श्रह्ञार) की बहिन (सहचारी) सादना 
सी aaa उचित हे । शांता ( शांत) er sza ( रौद्र ) से 
विरोध है, इसी प्रकार बीरहिंह की बहिन होते हण भी वह 
उसका युद्ध-चीर रूप में विरोध करती हे । भीम ( भयानक ) और 
aga (द्र) का विरोध भी शास्त्रोक्त है। प्रेसलता ( agi) 
ओर ag (akae) का सहज सम्बन्ध हे--मप्रेमलता और 
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करुणा का सम्बन्ध प्राचीन रस-शास्त्र के अनुकूल न होता हुआ 
भी कम से कम आज के मनोविज्ञान के अनुसार अवश्य है । 
अन्त में शांता द्वारा वीरतिंह और प्रेमलता का परिणय तत्व-दंष्टि 
से ag अर्थ रखता दै कि उत्साह और रति पर निवद ( संयम ) 
का अनुशासन अनिवाय है; तभी पूणे आनन्द (रसत) की प्राप्ति 
हो सकेगी । इसके अतिरिक्त रस-चर्ण का भी नाटक में ध्यान 
रखा गया है । लीला का चित्र, उसकी वेश-भूषा श्र है; रुद्रसेन 
की ata, भीम का वणकाला,वीरसिंह की पोशाक हेमवर्ण और 
अद्भुतचन्द्र की पीत | प्रेमलता की भूषा नीली हे- और उसी è 
अनुरूष मधु की भी। आकृति के साथ बाणी और कमे का संयोग 
भी मानबीकरण के लिए आवश्यक है, परन्तु यह जितना पूण 
होना चाहिए था उतना नहीं हो सका | वीरसिंह निर्वीय ह 
लता में भी शृङ्गार की उष्णता नहीं है । यद्यपि शांता ओर रुद्र न 
जिन पर इस नाटक कां संघष हसि और sia ; 
काफी सप्राण हैं, फिर भी रस के इन प्रतीका का hes ne 
तीखा होता चाहिए था उतना नहीं हो सका । ऐसा bi i 
कवित्व गुण क्षीण होने के कारण हुआ है--और यही इस 
की सब से बड़ी दुबेलता दै । oH 
बस इससे आगे रूपक को लेजाना निरथंक होगा | ह 
रूप को जिस कथा का माध्यम बनाया गया है. Ra 
बिचार ( Central Idea ) का रस-निष्पत्ति Ses 
सम्बन्ध नहीं है--अर्थात्‌ प्रस्तुत और TANG pees 
साधम्यं दोनों गुणों का ही अभाव है। लेखक गा 
अनुसार आज की सबसे प्रधान समस्या युद्ध a à a 
घान किया है | इस दृष्टि से “नबरस' कबि विया 
ner pe कार ने शांता को 
हारा हिंसा की शान्ति का आयोजन है । नाटक 
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- विधान में एक विशेष अन्तर तो यही है कि कामना का आधार | 
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अहिंसा का प्रतीक बना प्रस्तुत और अप्रस्तुत कथा का सुन्दर | 
ढङ्ग से सगु'फन कर, अपने वास्तु-कौशल का परिचय दिया है। भामिक 
विचार में कोई मौलिकता न होते हुए भी नाटक के सामयिक |, वचक : 
चित्र कहीं-कहीं चोट कर जाते हैं-- a 
“फिर लड़ाई के ae संद्दारकारी संवादों पर तो सब से अधिक हँसना [मना मे 
चाहिए | यह इसलिए कि कहीं उस संहार में अपन! भी संहार हो जाय, | RRT 
तो संहार के पहले खूब इक्र तो लिया जाये जो दुनिया में सबसे अधिक ही शक्ति 


ज़रूरी है |” ay 
हमारी आज की असहायावस्था पर कैसा स्पष्ट व्यंग्य हे! i a 
स्ता 

विवेचन 


इन रूपकों में कुछ स्पष्ट विभेद हैं जिनका विवेचन इन्हें सम: ७ रूप: 
अने में सहायक हो सकता है | पहला है उद्देश्य का : कामना तिके 
और ज्योत्स्ना का उद्देश्य एक आदर्श समाज का निर्माण करना न क 
है-ये दोनों वास्तव में रूपक होने के साथ-साथ यूटोविया भी हैं। 
छलना में जीवन के एक प्रमुख तत्व की मनोवैज्ञानिक व्याख्या 
है, नवरस स्पिरिट में राजनीतिक अथवा नैतिक होते हुए भी 
साधारणतः शास्त्रीय रूपक है। कामना और ज्योत्स्ना के आदश 


सांस्कृतिक है, ज्योत्स्ना का बौद्धिक । दोनों की dia अन्त में | 
जाकर maaana पर टिकती है, परन्तु maang के स्वरूपों में 
अन्तर है | प्रसाद का मानववाद शुद्ध प्राकृतिक? mazaa है, 
'पंत का सानववाद “विकसित? सानववाद है अर्थात्‌ प्रसाद अतीत 
के कवि थे-वे आदर्श की खोज के लिए दूर अतीत में जाते थे, 
जब मानव-जीवन पूर्ण प्राकृतिक अतएव शुद्ध था-हसमें प्रकृति 
की ओर प्रतिवतेन है; पंत भविष्य के कवि हैं. घे आदर्श की खोज 
में विदेश की मानवषादी चिन्ताधारा से प्रभावित होकर भविष्य 
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द्र | सृष्टि करते हैं, जब मानव, शासन और संयम के द्वारा आदर्श 
RI z जीवन का उपभोग करेगा । कामना में बत 
येक hfis अर्थ में नहीं) तत्व की ITAA है, ज्योत्स्ना में समाज- 
की । शैली की दृष्टि से ज्योत्स्ना का तानाबाना बायवी हे, 
सना haat में घटनाएँ प्रतीक होती हुई भी मूत हैं, उसके पात्रों 
जाय, पक्तित्व का सर्वथा अभाव नहीं है! स्वभाव को Ge 
aa ॥ शक्ति कामना में अपेक्षाकृत अधिक दे-उसमें रसीला गीति- 
a है । ज्योत्स्ना का गीति तत्व अत्यन्त सूदम एवे Me 
| i वह THAT न ह बौद्धिक 21 विचारों की दृष्टि 
eat प्रोढ़तर कृति & | 
उ में रूपक तत्व अधिक प्रच्छन्न है, वह रोचक कहानी 
स- | रूप में भी आसानी से.पढ़ी जा सकती है | बह हमारे m 
ना [तिके मांसल जीवन की भावमयी गाथा | उसमें क à 
का वैज्ञानिक विवेचन है-+और यह दिवेचन पहात 
शेते हुए भी आदशेभय नहीं है । उसमें किसी प्रकार का sis 
विधान नही है । लेखक नारी के मन की समस्या को खोलकर 


धर पे रे 4 q उस T घा 


की समस्या का नैतिक विवेचन p sre | 
| अतिरिक्त उसकी शेली भी शुद्ध रूप में शास्त्रीय हैं शी 
i तत्वों का मानवीकरण कर उनके सहारे कथा चलाई TE” 

१ शास्त्रीय होने के कारण 


a av 
| नाटक की आत्मा नैतिक और शेले 
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स्वभावत: उसमें स्थूलता अधिक है--परन्तु उसकी stare विपरी 
स्वच्छता भी अपेक्षाकृत अधिक है | कमें स्थ 

रूपक में बाताबरण एक विशेष महत्व रखता हे | सूक्ष्म अमूत 
घारी इन स्त्री पुरुषों का अतीन्द्रिय कमलोक स्वभाव से द्री गर फेयरी 
रञ्जक होना चाहिए | कामना में मानव संस्कृति के उषःकालबगो ( कवि 
कथा ह~ अतएव उसके वातावरण में प्रभात के स्वण-मा सहः 
रंग हैं, और उसकी पाश्वभूमि प्रकृति का उन्सुक्त gahe अरि 
ज्योस्स्ना में स्वप्न और कल्पना के सहारे सोंदर्य के नवीन खता की 
अवतारण है, इसलिए उसके वातावरण में रात की चांदनी ; kar 
चाँदी दिखरी पड़ी है । कामनां के चित्रों में जागृति की ताशी होता 
है. ज्योत्स्ना के चित्रों में स्वप्न का आलस्प । Aa तो इन वि पर २ 
रूपकों का ही अतीन्द्रिय लोक मोहक है, किर भी sakatha हे. 
संसार कदी अधिक दीपित और रमणीय है | छलना का 


रूपकों को पढ़ते समय प्राय: पाठक ऐसा अनुभव करता है 
बह सपना देख रहा हो-जो कुळ सामने हो रहा हे वह प्रक 
होते हुए भी प्रत्यक्ष नहीं है। पर छलना स्वप्न का वाता 

उपस्थित नहीं करती | नवरस इस दृष्टि से बहुत फीका है. भ 


विराव है । 'उन्मुक्त के चित्रों में युद्ध के बादल सामने gael 
उसके बातावरण में घोषपूर्ण अन्धकार हे | परन्तु नवरस AR 
नहीं हे, उसके चित्र न रंग-भासवर हैं और न सजीव | 


है । यदि लेखक का बुद्धि-पक्ष प्रबल है, तों सिद्धान्त क्रविता। 
दबा लेगा, और वह सिद्धान्त की अनुवर्तिनी होकर निर्जीव 
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> विपरीत यदि कविता सिद्धान्त पर हाबी a जाएगी, तो 
कमें स्थान-स्थात पर VT असंगतियाँ .मिलेंगी-उसके भूते 
म प विधान में पूर्ण सहयोग न हो सा 
दी स फेयरीक्तीन दोनों में यही बात 2 | ञ्योत्म्ना में इन र 
aaki कबिता और सिद्धान्त ) का ही nga है, परन्तु 

Cai सहज आलिंगन में बॅथ कर एक नहीं हो पाए & 


maker अस्तित्व प्रथकू-प्रथक्‌ है- उसके बायवी _ बाताबरण a 
। खता की रङ्ग निरङ्गी तितलियाँ, और लिद्धान्ता का aN 
ग अलग उड़ते दिखाई देते हँ । रूपक वास्तव में तभी 
€ होता है जब सिद्धान्त और कबिता को जीवन की आधार 
घि पर सइज समन्वय हो जाये--तभी saa जीवन का रस 
ससाीतः = | परन्तु यह कार्य अत्यन्त दुष्कर है, क्याक ba 
dina जिस प्रकार पूचे-निधारित a की अपेक्षा करता है, 
स्थ साहित्य-सष्टि BAT प्रकार अधंचेतन ATES at क्रिया 
agile वे दोनों विरोधी गुण एकत्र कैसे हों ! इसरीलिये संसार्‌ 
1 हे कै रूपक अत्यन्त ही विरल हैं. जो शास्त्रीय दृष्टि से भी पूण हों 
र कविता झी दृष्टि से भी । कामायनी, ae आर फेश्ररी- 
बगीन भो इछ पूणता को प्राप्त नहीं कर सकी | हे 
है, ३ हिन्दी में इस प्रकार चार नाट्य रूपक ai वना 
प्राप्य है । बनारसीदास का प्रबोध-चन्द्रोदय भ 
e में रूपक का स्वरूप सैद्धान्तिक होने के कारण, १ व 
a मॅशहित्यिकों की उस पर से AAA उठ गई थी पर कम 
व्य का आदर्श बदल गया दै, आज फिर जीवन SIS P 
rear सिद्धान्त की बात अधिक सोचने लगा है | हम 
पिनीषो था, सध्ययुग का नीतिकार, और STAN $ 
ज, इसलिये कोई आश्चर्य नहीं यदि रूपक में किए 
हर ण भाजाय | ———— 
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हिन्दी में गीति-नाव्य 
--उद्यशङ्कर भइ 
Getic) 
गीति-नाल्य से साधारणत: तात्प्ये है, पथ्य-बद्ध नाटक l 
परन्तु Aaa के लिये यही पर्याप्त नहीं हैँ कि उलका साधा 
गद्य न हो कर SITE हो । उसके लिये भाषसयता aR अर 


है । गीति-इत्व में भावना की प्रसुखता है । इसी लिये (L 
में काय की अपेक्षा भाव का महत्व अधिक हे । वास्तब में जि आ 
रूप में कार्य की आशा हम नारळ या दृश्य काव्य में करते | गी 
sa रूप में काये का यहाँ अभाब ही मिलेगा । इस के {रति ला 
भावना का प्राधान्य होने के कारण गी ति-नाल्य में संघषे ay सा। 
बतः वाह्य न होकर आन्तरिक होता हे-आर्थात्‌ मड की प नाः 
भावना का' दूसरी भावना के विरुद्ध day ही यहाँ मिलेगा कद 
वाह्म-परिस्थितियों का संघर्ष यदि होगा भी तो उसका ग्र 

'्रान्तरिक संघर्ष को तीव्रर बनाने के लिये दी होगा | इस पर| करू 


गीति-नांस्य एक ओर तो साधारण दृश्य-काव्य से भिन्न है; दू 
रोर नाल्यकविता (Dramatic poem ) से भी W 
स्वरूप भिन्न है । नाट्य कबिता में नाव्य-तस्् अर्थात्‌ ग्रदशेन | कुष 
अमिनेयता होती अवश्य हे, परन्तु उसका आस्वादित पढ़ कर! 
होता है, अभिनय या प्रदर्शन द्वारा नही-यांनी वह M 
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ही है--अभनेय नहीं | गीति-नाव्य में नाल्य तस्व मुख्य होता है, 


| नास्य-कविता में गौण । संक्षेप सें गीति-नाट्य रुपक का ही एक 


मेद है जिसका MUIA है आावना-अथवा मन का संवर्ष और 
माध्यम È कविता | ae 

qa रूप सें चाहे गीवि-वाल्य कितना हो प्राचीन हो, परन्तु 
agara रूप सें उलका इतिहास बहुत पुराना नहीं है | संस्कृत के 
नाठकों में प का महत्व होते हुये भी, उनमें कदाचित एक भी 
Rar नहीं है जो एकान्त पद्यमय हो--धाथ À गीति तत्व की 
प्रचुरता भी चाहे विक्रोषशीय और कपूरमज्जरी जेसे नाठकों में 
मिल जाये weg सर्वाङ्ग गोतिमयता एक भी नाटक में नहीं 
मिलेगी ! आंगरेजी में शीति-नाल्य काफ़ी मिलते हैं। वहाँ भी 


| यद्यपि Jrad, सालो आदि के asta नाटक में, आरम्भ से 
द} अन्त तक ve का ही प्रयोग हुआ है। परन्तु गीति नाट्य नाम 


(Lyrical Drama) वास्तव सें शेली, Aref, Rad 
ant के भावता-प्रधात नाटकों को हो दिया गया 2 । बंगला में 
गीलि नाट्य विशेष age है-रवीन्द्र की चित्रा और fase 
लाक्षराय की सीता seq गीति नाट्य हैँ । हिन्दी का नाटक- 


¢ > के चन्द्राबली =) 
साहित्य उसका सब से gia अङ्ग है । उसके चन्द्रावली असे 


नाटकों में मीति-वत्श प्रचुर परिणाम सें अवश्य aaar है, परन्तु 
कदाचित्‌ पहिल। wilt are प्रथाद का 'करुणालय' ही है! 

“कछणालयः afta काल की विश्व खल कम भावना पर एक 
करुण व्यंग्य है । यह प्रसा इ जी की अत्यन्त प्रारम्भिक रचनाओं 
में से है । आतः ल कवित्व डो ही दृष्टि से और न नाट्य की at 
दृष्टि से यह रचना सफल कही जा सक्ती; है | कथानक र हअ 
कुछ बेतुका ar हे । राजा हरिश्चन्द्र नौका बिहार कर रहे र 
अचानक नौका स्तब्ध हो काता है और नेपथ्य से ASA के 
साथ शब्द होता है-- 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj य्य | Chennai and eGangotri 
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मिथ्याभाषी az राजा पाखरड है 
इसने gaa देना निश्चित्‌ किया- 
राजकुमार हुआ है अब बलि योग्य जब 
तो फिर क्यों उसकी बलि यह देता नहीं? 
- राजा को अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण है। वह कहता है-- 

“पिता को सन्तान पर कितनी समता होती है--में तो जन्म 
दाता हूँ फिर भी अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा ही--देवगण 
सन्तुष्ट हों 1”? 

बस वह निश्चय करता है कि रोहित की बलि दी जायगी-- 
रोहित मृत्यु के जिये तेयार नहीं होता-पिता परम गुरू है-- 
परन्तु निर्थक सरने की आज्ञा कैसे पालन की जाय । अब बह 
me दै--जीवन के सुख-दुःख की उसे पहचान है--अपने 
अस्तित्व पर उपे ममत्व (है--संसार की मोहिनी पर बह 
मुग्ध है-- 

अदा स्वच्छ बस नौल, अरुण २वि-रश्मि की 
चन्दर शाला पहन, भनोहर रूप में, 
नव भ्रभात का दृश्य gee है gina, 
उसे बदलता नील afer रात्रि से 
जिसमें तारा का भी कुछ न प्राश है 
Sar दुखदायक 2 re Cle pecsicccccce 
५ बेस वढू निश्चय करता है कि अब देश-विदेश में स्वतन्त्र हो 
पर्यटन करंगा-- 
मृगया से आद्दार, जीव सहचर छसी 
नव किसलय दल सेअ सजी सब स्थान मे, 
कहो रही क्या कमी सहायक चाप है | 


नेपथ्य से कोई शक्ति उसे उत्साहित करती है-- ४ 
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धूलि नहीं यह ti में है लग रही 
सप्रमो यही विभूति लफ्टती है तुम्हें । 
तीसरे दृश्य में अजीगत और तारिणी gar से पीड़ित 
अधीर हो रहे हैं--इतने ही में रोहित बहाँ पहुँचता है--अजीगते 
बड़े जोरदार शब्दों में अपनी कहानी उसे सुनाता है-- 
जीवन को आकुल आशा जब त्रत्त्त al 
एक-एक दाने का आश्रय खोजती | 
वइ दीभत्स दिशाच खा लिया चाहता 
जब आपना ही माँस poor | 
रोहित उससे ga बेचने का प्रस्ताव करता है। अजीगते 
तैयार हो जाहा है और अपने मध्यम ga शुनःरोफ का विक्रय 
सौ गायों के बदलते कर देता है । यहाँ तारिणीं का मु इ ढाँप कर 
भीतर चला जाना भावुकता छी दृष्टि से बड़ा सुन्दर प्रयोग है। 
निदान रोहित शुन.शेक के साथ चल «देता हैं ओर पिता के 
दरबार में पहुँचठा है ! पिता उसे घिक्कारते हैं और राज्य का 
उत्तराधिकार न देने की धमकी देते हैं, जिस 'पर रोहित अपनी 
सफाई देता हुआ कहता है कि यदि में बलि हो {जाता-ती. राज्य 
कौन पाला ? इसके अतिरिक्त मैंने अपने ही लिए नहीं; आपके 
कारण भो, मृत्यु को अङ्गीकार नहीँ किया, क्योंकि 
पुत्र न रहता, तो क्या होता कौन फिर 
देता पिएड तिलोंदक यह भी सममिये | ह 
यह तरक बहुत साधारण और शक्ति हीन है । खेर, वशिष्ठ के 
आ जाने से यज्ञ का कार्यक्रम निश्चित होता है | अन्तिम दृश्य 
में शक्ति ( वशिष्ठ के पुत्र) के विफल होने पर अजीगत का 
स्वयं ही सौ गायों के बदले gata करने के लिये प्रस्तुत हो 
जाना एक भयङ्कर, साथ ही सशक्त घटवा दै-यहाँ पर कथा 
तीब्रता आ जाती है, और उसमें एक साथ'प्राण आं जाते हैं 
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परन्तु बाद में विश्वामित्र का आना और फिर एक साथ gsar 
द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन कि शुनःशेफ वास्तव में उसका 
ओर विश्‍वाशित्र का पुत्र हे, अंजीगते का नहीं--कथा की तीता 
को फिर से कुण्ठित कर देता है; और बाद. में जो कुछ होता है 
वह बड़ा नीरस और निजीव हे । इस प्रकार इस नाटक सं NR- 
नाट्य के प्राण-तत्व--मानछिक संघषे-का बड़ा दुर्बल प्रयोग है | 
हरिश्चन्द्र की रतंव्य भावना और पुत्र-प्रेम के बीच Gay बड़ा 


शिथिल है--करीब-करीब नहीं के बराबर हे, हों रोहित की 
जीवन-लालसा और पिता के प्रति कर्तव्य के बीच जो संघर्ष 
हुआ है, vun कुछ दम है--उसमें विद्रोह की शक्ति है । परन्तु 
बाद में शुनःशेफ को मोल लेकर पिछा को सोंपने में यह शक्ति 
नष्ट हो ज्ञाती हे । उधर gals की जन्म कथा का रहस्य 
अजीगते के संघष-बल को बुरी तरह wha कर देता है | 
शास्त्रीय दृष्टि से प्रभाव-ऐक्य eg भी निकाला जाए, परन्तु 
बह बड़ा ताण ह UHC भी यह नाटक किस से शून्य नहीं हे | 
पहले दृश्य में मनोरम प्रक्रूत-सौन्‍्दर्य की कोमल पअभिव्यज्ञना 
सिलती है। उधर रोहित ळी भाबना में शक्ति और कोमलता 
का सुन्दर समन्वय हे ! लुधा-पीड़िद अजीगते 
बड़ी मार्मिक हैं। झापा मंजी हुई शुद्ध है--छन्द की गति में 
स गीति-नाल्‍्य में प्रसाद 


सादत्व की एक झलक भर ही है | 

दूसरा नाटक है गुप्तजी का 'अनव' । बह बास्तव में कविता- 
बद्ध नाटक होने एर Maan दृष्टि से गीति-नाम्य की श्रेणी 
में नहीं आता ! इसमें गीति-तत्व बहुत ही क्षीण है! सुरभि, 
सघ की माता, एक स्थान पर रावी--इन तीनां के अस्तित्व से 
नाटक में गीतिमयता आयी अवश्य हे, परन्तु अनघ में =| 
से अन्त तक जिस क्रियाशीलता की प्रमुखता है. बह गीति तत्व 
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को अवकाश नहीं देती । इल्लीलिए उसमें ata अर्थात्‌ भौतिक 
परिस्थितियों का संघर्ष है, आन्तरिक नहीं। “अनघ? वास्तव में 
A Raa A S e ) 
एक सैद्धान्तिक नाटक है, उसमें युगधर् के प्रतीक को सजना हो 
मुख्य है । wa निश्चित ही गान्धी-चीति का प्रतीक है । उसकी 
घटनाएँ आधुनिक और बहुत प्रत्यक्ष हैं, इस कारण उनसें स्थान- 
स्थान पर कवित्व हीण हो गया है । वस्तु की एकता “अनघ, में 
मोटे रूप से पायी ही जाती है । घटनाएँ यन्त्र प्रेरित-सी अन्त 
में मुख्य कार्य में पर्यवसित हो जाती है. । अन्तिम दृश्य बड़ा 
सबल है, यद्यपि उसमें पयंबसान के लिए जिस कौशल का प्रयोग 
किया गया है, वह ast घटिया है--मेरा maad gga की 
साक्षी से है लो सिर खुजलाता हुआ कहता है कि-- 
देवि | चमा हो भूल गया जो याद fear था । 
बास्वव में “अनघ! की विशेषता ay का चरित्र-गौरव ही 
> । उसमें Airaa और नाट्यःतस्व दोनों की परिणता दै! 
ao और चश्त्रि-जित्रण की दृष्टि से अनघ में यशोधरा का 
पूर्व-संकेत स्पष्ट है। ae 
प्रेती के स्वणं-जिहात' की सुल-भावता अनष से fiat नहीं 
है । उसमें भी अहिंसा के हारा हिंसा को जीतने की बात है | इश 
नाटक में एक कल्पित कथा के द्वारा पिछले युग की प्रबुद्ध 
भारतीय चेतना की अभिव्यक्ति है--किस प्रकार भारत का प्रसुप्त 
यौवन चोट खाए सपे की भाँति फुफकार उठा आर गाँधी की 
सखमतवाणी ने उसे शान्त कर खहिंसा का पाठ पंढ़ाया-- 
नहीं नहीं ऐ पगले योवन, 
जीत प्रेम से पापाचार | 
आरे पाप से पाप मिटाना 
महा भूल है, say विच.र | 
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कहों आग से आग बुभाना 
है सम्भव, ए युवक बिचार | 
धर्म सत्य जिस ओर रहेंगे 
sit ओर होंगे करतार ! 
इस प्रकार इस नाटिका का स्वर उत्कट देश-भक्ति का स्वर 
है, जिसमें श्रङ्गार का भी रङ्ग है । प्रेमीजी ने प्रेम की परिधि को 
व्यक्तिगत चाह से खींच कर पीडित जनता की सेवा तक व्यापक 
बना दिया है। प्रेम के इन दोनों रूपों की अभिव्यक्ति में प्रेमीजी 
के हृदय की कविता अनेक age चित्रों में फूट पड़ी है । 
यही प्रेम का नियम चिरन्तन, यही प्रेम का खेल महान, 
अनचाहे, Basia, अपरिचित के चरणों पर चढते प्राण । 
जाने कब, डिस ओर बैठकर, प्रेम छोंडता अपने बाण, 
जाने कब, केसे छिद जाती Pee) अपरिचित की मुस्कान | 
जाने कब, fea भाँति उदय हो कोई भादक शशि छविमान, 
भोले भाले मानस में भी हाय उठा देता तूफान । 
जाने कइ किषक वीणा का गूँज सधुरतम मादक गान--- 
अन्तर के पर्दे छूकर पागल कर देता है प्राण । 


aq उदूगीतियों पर पल्लब के पन्त का प्रभाव अत्यन्त 
स्पष्ट है | 

परन्तु 'स्वणे-विहान' में चरित्र और नाट्य तख की शक्ति 
नहीं है। और इस कारण सघन परिस्थितियों का अभाव है । 
नायक कें जीबन में संघर्ष का क्षण आता है--बह अनुभव 
करता है कि केवल आदशे--देश-सेवा, करमठता--प्राणों की भूख 
नहीं मिटा सकता-उसे छुछ और चाहिये। और जब यह 
कुछ और? उसे लालसा के द्वारा मिलता है तो कुछ देर के लिये 
उसके मन का संयम बह जाता हे । यह स्थल अत्यन्त सघन 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


& by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


` हिन्दी में गीति-नाव्य 0७6. | 


eleloo elo iole 


हो सकता था परन्तु भावों के उद्धाटन में इतनी मुखरता है fea | 


सस्ती और अस्वाभाविक होजाती हैं। वास्तव में 'स्वर्ण-विहान' 
एंक पद्य-बद्ध कहानी ही 2 जो कथोपकथन के सहारे चलती है 
आर इस कथा की रूपरेखा स्पष्ट है--ठ घक्की गति में वेग है | 

प्रेमीजी ने निवेदन में कहा है कि वे कला कला के लिए है 
सिद्धान्व के मानने बाले है । परन्तु यह भयङ्कर आत्म-प्रवञ्चना 
है। उनका कलाकार तो जैसे सिद्धान्त और आदशे से 
भयभीत है ॥| 

निराला की पञ्वरी-प्रसङ्ग’ नामक कबिता कौ हम गीति- 


नाट्य न कई कर नात्य कविता ही कहेंगे। उसमें मनस्तत्व का 


अत्यन्त भव्य एवं सूक्ष्म विश्लेषण है, साथ ही भाब-भङ्गियों 
का भी चित्रण स्थान-स्थान पर काफी अच्छा है । चरित्र-चित्रण 
इस छोटी परिधि में इससे सुन्दर शायद ही हो सक्ता है । छन्द. 
में गति हे और अन्तिम दृश्य में कुळ सघनता ( Tensity ) 
भी आ गयी है, परन्तु पञ्चबटी-प्रसङ्ग के -वस्तु-विधान में सङ्घर्ष 


न होने के कारण amaaa का अभाब है। वास्तव में यह 


कविता पढने के ही लिए लिखी गई है । अभिनय की सम्भावना 


ही इसमें नहीं है । रङ्ग-संकेतों का अभाव इसका साक्षी है | हाँ 


उसमें एक gan गीतिसप स्वर आरम्भ से अन्त तक अनस्यूत 
हे-आर कवित्व की दृष्टि से इ! प्रसङ्ग का स्थान बहुत ऊं चा 
है। सीता और राम की मधुर पूव feat, लक्ष्मण के प्रति 
उनकी ममता, लक्ष्मण की सरल भक्ति-भावना, शूपणखा का 
सौन्दर्य-गब आदि भावनाओं के चित्र एकदम सुन्दर हैं। निराला 
की अन्य कविताओं की भाँति इसमें भी कोमल और विराट का 


अदूभुत मिश्रण है । इसको पढ़ कर आउनिग को नाट्य कविताओं ` 


की याद अनायास ही आ जाती हे । 


यह बात भगवतीचरण वर्मा के एकाङ्की नाटक तारा! के 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Se eee क 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


‘११० आधुनिक हिन्दी नाटक 


विषय में नहीं कही जा सकदी । रङ्ग-संकेंतों की न्यूनता होते हुए 
भी उसमें वाड्छित नाल्य-तत्व वतमान है । वासना और घस 
आवना का तुमुल AFT इसका प्राण है | ; 
ऋषि-पल्ली तारा का अतृप्त यौवन एक साथ विद्रोह कर 
उठता है--बह उसे तुरन्त ही ताड जाती है और सन को संयत 
SQ का प्रयत्न करती है-- 
भ्रम है, श्रम है निपट पाप की प्रेरणा, 
है कतव्य प्रधान और आराधना । 
परन्तु यह समाधान ही तुरन्त उत्तर बन जाता है और वह 
सोचती है कि आराधना किसकी ? 
मनोभाव की छर प्रकृति के नियम की ? 
" या स्वामी के पूज्य चरण-रख को? 
मस्तिष्क उत्तर देता हे--“वि मेरे पति”, परन्तु सन इस 
सम्बन्ध को अस्वीकार करता है । उसको तो चाह है रस की । 
हस्पति तो उसकी पूजा के पात्र हैं, प्रेस के नहीं । बस इसके मन 
से आह निकल पड़ती है-- : 
उफ़ असह्य है इस विरोध et भावना! 
वृहस्पति सुन कर चकित हो जाते हैं और संसार की 
असारता एवं वासना की पाप-पूलक प्रवृत्ति का व्याख्यान कर 
उसकी मनोवृत्तियों को समाहित करने का प्रयत्न करते है । 


'शान्ति के लिए अधीर तारा इधर क्षणभर वृहस्पति का अवलम्ब 


म्हणण करती दै, उधर बृहस्पति सुधा के स्रोत में मादकता की धार 
देख कर agar विचलित हो उठते हैं । क्या वास्तव में-- 
पुणय शुष्क है, रसमय केरल पाप है। 
दूसरे दृश्य में चन्द्रमा को पढ़ाते समय भी यही प्रश्न छिड़ता 
है कि पाप-पुण्य क्या है? वासना क्या है? वृहस्पति won तका 


डारा वासना का तिरस्कार करते हैं, परन्तु उनहे मुळ से एक 
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| वाक्य ऐसा fee जाता है जो चन्द्रमा के चञ्चल सन में उल 
जाता इई 
प्रकृति स्वयं दै पाप-पुण्य कुछ भो नहीं । 
इतने ही में तारा उमड़ते हुए तूफान के लिए प्रवेश करती है। 
चर संसार को मदोन्मत्त देख कर काम-विहल हो जाती है 
तभी उसकी दृष्टि चन्द्रमा पर पड़ती है और उभरती वासना 
हृदय से (कराकर फूट निकलने झा प्रयत्न करने लगती है | 
| परन्तु धसं इस पर-पुरुष की भावना का विरोध करता है और 
| तारा निश्चित करती है-- 
qai तुम विजय पा सकोगी नहीं। 
| चन्द्रमा गुरुपल्ली को साता कह कर प्रणाम करता है | माता 
सम्बोधन उसकी (तारा की ) वासना पर थपेढ़ा देता है. और 
| वह सर की समस्त agaaa एकत्रित कर उनको gaat है 
उसी समय वृहस्पति आश्रम-सेवा का भार चन्द्रमा को सोंप 
कर बाहर जाने का AAT करते हैं। तारा और वृहस्पति का 
| प्रस्थान--चन्द्रमा वहीं रह जाता हे. उसकी दृष्टि में तारा का 
अकलुष सौन्दर्ये गड़ जाता है | 
| तीसरे दृश्य में हम देखते हे कि तारा और चन्द्रमा के gad 
| के तूफान अनायास ही एक दूसरे से टकराने को प्रस्तुत हैं । एक 
| ओर तारा विवश होकर कहती है-- | 
, aq समभू ? नहीं, यही सम्भव नही | 
--दूसरी ओर चन्द्रमा प्रेम की पाप-पुएथता पर विचार 
करता है:-- । 
पतन ! प्रेम क्या तुम यथार्थ हो पतन हो, 
नहीं विश्व के निणोय का आधार क्या ? 
ऋरी वासना क्या तुम निश्चय पाप हों? 
ad कुछ नहीं तुम तो केवल safe हों ! 
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झट उसे वृहस्पति का वाक्य याद आ जाता है-- wel 

प्रकृति स्वयं है प.प पुण्य कुछ भी नहीं । प... (व्यथ 

सामने ही तारा दिखाई देती है । प्रवाह दुस्तर है । दोन हौ तो ह् 

बेग में बहने लगते हैं | चन्द्रमा प्रस्ताव करता E— उसर 
तुम हो qaaa भयानक कात को, 

में अशांत का उदधि गहन गम्भीर हू ह 

गओ मिलकर आज विश्‍व को उलट दें, | विशः 

तारा की उद्दाम वासना का एक बार फिर घर्म-भावना से | में ए 


cS, ९ | 
(at अब की बार धर्म-भीरुता मांत्र रह गई हैं) घर्षण होता है, संसा 


ओर उसका मन कातर हो जाता है-- | ee 
हाथ जोड़ती हूँ, इस दुबल हृदय को È i 
दिखलाश्रो सन्मार्ग तुम्हारा धमं है | i र्ल 
चन्द्रमा यहाँ पुरुषत्व से कास लेता है और तक की छाया | 
का सहारा लेकर तारा की धर्म भीरुता पर विजय प्राप्त कर लेता 
2) बस तारा आत्म-विस्म्त बह जाती है । चौथे दृश्य में बृहस्पति 
कुटीर की शून्यता को देख कर रहस्य को ताइ जाते हैं, और तारा 
वथा चन्द्रमा को शाप देकर अपना क्रोध शान्त करते हैं 1 न " 
तारा एक सफल गीति-नाट्य है । यद्यपि उसमें रंग संकेतों के 
की कमी है, 16g मन के संघर्ष का विवेचन उसमें बड़ा सबल | सोम 
और मनोवैज्ञानिक है । भावना में नाटकोपयुक्त उत्थान-पतन ९! | यार 
वस्तु के विधान में एकता है, गठन है-- | 
प्रकृति स्वयं है, पाप पुराय कुछ भी नहीं 
वाक्य बड़े कल्ला-पूर्ण ढङ्ग से वस्तु की गति-बिधि को सञ््चालि 
करता है | नाटक में वासना की रंगीनी और शक्ति दोनों के सुत्र 
चित्र हैं । दूसरे दृश्य में तारा का स्वगत और तीसरे में i zfs 
की उक्ति मेरे कथन को पुष्ट करेंगे | हाँ, वृहस्पति का तक atl | आत 
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| कहीं उलक गया है । अन्त में ऋषि के अमर्ष में कितनी करुण 

५ व्यथा है । उनका अभिशाप युग की प्रवृत्ति के अनुसार वैज्ञानिक 
ही तो है, पर उसका कोई विशेष लाभ इमारी समक में नहीं आता-- 
| उससे नाइक ही जीवित तारा और चन्द्रमा जड़ बन जाते हैं | 
इधर qo उद्यशङ्कर भट्ट के तीन गीति-नाट्य प्रकाशित हुए 
है--'मत्स्यगंधा?, “बिश्वामित्र' और 'राधा? । मत्स्यगंधा और 
विश्वामित्र दोनों की कथावस्तु में साम्य है-यद्यपि दोनों के मूल 


गा से | में एक ही संघर्ष नहीं है । यौवन की दुरमि आ कांक्षा-समस्त ` 


॥ है, | संसार को अपने में समा लेने की उत्कट अभिलाषा--का नतेन 
“मत्स्यगंधा? की प्रेरक भावना है । घीवर-कन्या मत्स्यगंधा 
यौवन के प्रथम स्पश से एक साथ चञ्जल हो उठती है, उसके मन 

| में एक हूक उठती है--मन अनायास ही प्रकृति के विलास को 

| देल कर मचल-मचल उठता है-- 


राया ata उठता है कौन सोता मेरे, पास छिप 
yi! ज्ञान सकना कठिन | किन्तु देखती यही कि कोई 
ae रोग-सा बजाने मेरे प्राणों को वीन पर 

तारा | 


चल-चल आता है । 


कतो | उसकी मोली भाली सखी सुभू इस जिज्ञासा का समाधान 
ब्रत | करने का विफल प्रयत्न करती है, परन्तु मत्स्यगंधा की इच्छा की 
an सीमाएँ बिखरती ही चली जाती हैं । उसे अपनी परिस्थिति का 
| भ्यान आता है-- 
l नाविका हूँ , केवट की बेटी। | 
किन्तु शीघ्र ही उसकी अकांक्षा इसे दवा देती है-- 
गलित -- नहीं लद्दर-सी मुक्त हूँ मैं ! a 
ga अनङ्ग का प्रवेश ठीक समय पर ही होता है (मनोविज्ञान की 
i दृष्टि से मत्स्यगंधा का मनोविकार ही यहाँ मूतिंमान होकर सामने 
करी| आता है ) । अनङ्ग भी अपना परिचय इन्हीं शब्दों में देता है-- 
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“यौवन में तृप्ति-हीन तृष्णा | 
x x fe 

सैकड़ों वसन्त हास ! परन 

शत-शत उद्‌ गर । शत-शत हाहाकार !-- 
aag उको चिर-यौवन का वरदान देना चाहता है ( यहाँ 
भी उसकी अभिज्ाषा ही सानो मूर्तिमंत हो उठती है )। परन्तु : 
मत्ध्यगन्धा को फिर अपनी परिस्थिति का ज्ञान हो आता है-- | 
में एक दरिद्र केवट को बेटी हूँ उपाय हीन | 

एक उल्क्रापात-सी निरर्थं घराधाम पर | 

अतः वह कातर होकर अनंग के बरदान को अस्वीकृत कर 
| देती है । परन्तु वास्तव में यह दबाब उसकी यौवन लालसा को | किः 
ओर उभार देता है और उसके मन का तूफान घुमड़ने | 


~ 


लगता हे-- 


घूमता-सा देखती अंलात-चक ऐसा जग | a | 
दूसरे दृश्य में वृद्ध पाराशर आकर केवट-कन्या से नाव मांगते = 

las अपनी हीनता का ध्यान कर कुछ हिचकिचाती है, उधर | 
नदी में तूफान भी है परन्तु पाराशर हठपूर्वक उसको चलने के | ( एः 
लिए प्रस्तुत कर लेते हैं । नाव में बैठे पाराशर का मन aaa | (६ 
' जाता है और वे मत्स्यगंधा से रति का प्रस्ताब करते हैं । वह जव. ` ( 
समाज और नीति की बाधा प्रस्तुत करती है तो पाराशर का | (a 
कामात मन धर्म की अनन्तरूपता एवं नीति की परिवर्तनशीलता | (1 
का व्याख्यान करने लगता है । उधर नारी की विषम परिस्थिति | के 

यं 


का ध्यान आते ही मत्स्यगंधा की दबी हुई अभिलाषा तढ़प 
उठती है-- sag aa 
=, १८८, नारी के स्वरूप gawat में छिप हैं देव, . 
denda अभिशाप, den हीन-यातमा । 
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osooso 0000010) एक श्वेत पट सम, 
fred तनिक विन्दु-पात भी कलंक है।॥ 


परन्तु जब पाराशर प्रकृति की स्वच्छन्द्ता का विवेचन बड़े 

शाली शब्दों में करते हैं, तो समाज और कन्यकात्व 

यहो बन्धनों को तोड़ता हुआ मत्स्यगंधा का. यौवन-काम उमड़ 
जतु | है और वइ पाराशर से अनन्त यौवन का बरदान माँग 
_ ती है। यह्वो एक बार फिर संघर्षे होता. ह-पांराशर उसे 
प्राते हैं-- 
किन्तु नारी प्रिय भी, . 
सदा न प्रिय लागता है । | 


1 


कर | | 
को | किन्तु मत्स्यगन्धा अब की बार उनकी बात नहीं मानती । 
ड्ने | पाराशर के एव्रमस्तु कहते ही वह भी उनके. प्रस्ताव पर एवः 
कह देती है । यह दृश्य नाट्य की. दृष्टि से बड़ा प्रबल है। 
नकी हलचल बढ़ते बढ़ते एक साथ wea दो जाती दै-बस 
गो उसी के फलस्वरूप एक दमः अन्धकार छा. ज्ञाता है और 
LE SR 

RAR में आवाज आती है-- 
( एक आवाज )--नाथ यद्व कन्यकात्व) « 
( दूसरी maa )--वई भी कलङ्क. होन, 
( पहली. आवाज )--नाथ वह इष्ट सुमे । 
॥ - ( दूधरी आवाज़ )--एवमस्तु एवमस्तु | 
| ( पहली आवाज )--एवमस्तु प्रियतम । : 2 
| आदि आदि । ये सब आवाज मत्यगन्धा के = | 
qu [दियं के ही विरोधी चीत्कार हैं । यहाँ श्य की सघनसा 
5 एक दस चरम सीमा TUTET जाती है) चौथे wa 
। निगतिः है ):मत्स्यगन्धा आपने नवीन: परिवतेज्न परं विषाद- 
छले इष्ट डाल रही है । अन्त:सें. पतन BQ यौवना. 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


PR 123 मम वन आल 


ae 


sin 


Digitized by Arya Samaj नाना | Chennai and eGangotri 


११६ आधुनिक हिन्दी नाटक 


विहल झर रहा है-- 
घूमता शरीर यन्त्र, घूमते नगर धान 
घूमता है नील नभ जगत अलात-सा | 
sit बह कातर होकर सोचती है-- 
अरे कब अन्त होगा मद्‌ का प्रमाद छा भी। 


x इतने ही में उसकी जलन पर नमक छिड़कने के लिये 
का दशन होता है | वह उससे मनुहार करती है-- 
ले लो, लो दिया जो लेलो, अविलम् है अनङ्ग | 
दरड ag कार्य का अमेय है, महान है । 
परन्तु अनङ्ग केवल यही कह कर चल देता है- 
पियो कण्ठ तक पियो ओठ as ढाल ढाल, 
यौवन महान है, अलभ्य है जगत में | 


इस प्रकार यह गीति-न।ट्य योषन की-दुदाम x 
प्रकृति एवं समाज के बन्धनों से संघर्ष दिखाता हुआ, AA 
उसकी पराजय का दिग्दशेन कराता है | 'मत्स्यगन्था' अत्य 
उच्च कोटि का गीति-नाठ्य है। उसकी गति में काफी बेग 
और परिणति का दृश्य तो नाटय की दृष्टि से अद्भुत है । | 


“बिश्‍वामित्र' की कथावस्तु प्रतीकात्मक है। कवि के सली त 
शब्दों में, विश्वामित्र पुरुष है, मेनका नारी और उशी उन M दौब 
का das है। विश्वामित्र अहङ्कार है, बल है, शक्ति का प्रतीक 
अभिमान है और है नर । मेनका प्रेम हे, कोमलता है, भा 
प्रबलता है, नम्रता है, स्फूर्ति है, जीवन है और है ‘ard! 
नर.नांरी का.संघषे जो अनादि काल से चला आया है वही 0 
भाव-नारध का आधार है । विश्वाप्रित्र नाटक का ETH 


श उ 
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WN 
/ | 


बड़ी | 2! विश्वामित्र के शब्दों द्वारा उनका अम्त्रर-चुस्बी | 
| | gan मूर्तिमाव होकर सामने खड़ा हो जाता है । क्षणभर नेत्र 
ta कर वे फिर विश्व पर सतत अधिकार करने की भावना a 
गाधि ले लेते है । उर्वशी और मेनका सहसा वहाँ प्रकट होती 
। उशी के हृदय में नारी का माधुर्य है, पर कटुता भी है, | 
पर मेनका में एकरस मसाघुय-भावना ही है | विश्वामित्र को देख 
उनके लक्ष्य का विचार कर मेनका का तो नारीत्व चञ्चल WN 
उठता है, उधर उर्वशी के हृदय की कटुता उभर आती है और . | | 
(की दूपरों पर शासन करने की भावना का ध्यान उसकी | 
स्पर्धा को एक साथ जागृत कर देता है-- 
जब नारी नर दोनों ही से सृष्टि है, 
| एक बड़ा छोटा हो Fala दूसरा | 
(का उसका समाधान करती है-- 
यद्यपि हम में नहीं भुजा का बुद्धि का, 
बल, तो भी तो एक हृदय-बल पास है। 
यदि arg तो अभी तपस्वी को उठा, 
नाच नचाऊँ जड़ gat कर काम की। 


उर्वशी जिसके ggal प्रतिहिंसा के कारण पराजय-भावना 
'। है, मेनका की दर्पो क्ति पर विश्‍वास aiad | परन्तु न 
के - सली तत्व को प्राप्त कर चुकी है । वह पुरुष के अहं की शक्ति 


न वोगीर aden दोनों को जानती है । वह नर और नारी की अस- 
प्रतीकीयत से परिचित है । इस स्थल पर कवि ने नारीत्व के दोनों 
| माहलुओ की अद्भुत व्याख्या की है। एक ओर चिर-शालिवा 
नारी परी उबंशी के शब्दों में अपनी परिस्थिति की करुणा at Es 
ही शरती है, दूसरी ओर मेनका के शब्दों में मानों saa सच 


RE को व्याख्यान है । यह वेषम्य बढ़ा सुन्दर द 
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सर्वेशी 


सेनका-- 


इबंशी मेनका को प्रेरित करती हे। मेनका को पुरुष ! 
घृणा नहीं हे, परन्तु फिर भी बह विश्वामित्र को पराजित 
केलिये प्रयन्नवान होती है । sad इच्छा के साथ ही बसन्त 
(जो कि नारी की एक मृत कामना ही हे ; आरिर्माब होता! 
ओर ana प्रकृति अपने योवन सद्‌ में भूमने लगती है । उपा 
वह अनङ्ग का (जो ना? का भरकुटिळटाल ही हे) आहा 
करती हे । विश्वामित्र की समाधि टूटती है और उनकी ale 
से पहले विस्पय, फिर क्रोध . किर जड़ी भूत चेतना, फिर a 
और प्रेम का नशा-सा RATA लगता ai अनायास ही i 
दृष्टि Hast पर पड़ती है और बे उदको देख कर qua 
lga हो जाते हैं । यहाँ नाटक में काफी दुष्लता आ गई 
नर और नारी के संघर्ष का चित्रण करने का यदी अव्र 
पर कवि ने उसे न जाने क्यों बिलकुल छोड़ दिया है । शायद 
स्वयं नारी की गरिमा से इतना अभिभूत है कि उसको इस | 
की आवश्यकता ही नहीं प्रतीत हुई । वास्तव में परिणति 


आधुनिक हिन्दी नाटक 


नारी प्राण-बिद्दीन चेतना से रहित, 
एक भावना gH पराई आस है। 
जो साधन है जग में मानव-सोख्य की, 
सुख हीना है स्वयं, अपर का सुख सदा | 
ag विलास स्वच्छन्द पुरुष के प्राण की, 
मदिरा जिसको स्वयं नशा होता नहीं । 
बह सत्ता है, कोमल जग के तत्व की, 
आर कल्पना सहज विधाता हृदय की 
मानव के नैराश्य ga में रूप की, 
ज्योति-शिखा है नारी नर की चाहना । 
यदि इस जग में न रहे बुद्धि विवेक तो, 
नारी कोमल हृद्य-तन्लु की ्फूरणा। 
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संघर्ष का यह अभाव नाटक और मनोविज्ञान दोनों की दृष्टि से 
अक्षम्य दोष है । खेर, सेवका विश्वामित्र की अनुशार का उपेक्षा 
कर देती है । उधर विश्वामित्र के हृद्य में नारी के स्पर्श से 
कोमलता का सञ्चार होते लगता हे-श्रीर ae अपनी भूल 
मान लेते है-- 

तापस, नीरस जीवन की लघु रगा, 

faut ईश्वर नहीं अहं ळा वास है, 

स्वयं ब्रह्म होने की मीठी कामना । 

anaa में धर्स-प्रसूत कठोरता का ag Aaa ठपाख्पान 

है। इसी अहं के कारण ही तपस्या aga को मृदुल न बनाकर 
कठोर बना देती है | अव विश्वामित्र को अनुभव होता है कि 
आनन्द तत्व की अवहेक्ञना झरना मूखता हे । seg! गनका 
जब उनके शब्दों को अनसुना कर के चली जोती ६. तो 
विश्वामित्र आत्म-घात के लिये sega होते 
तुरन्त ही आकर SANT हाथ पकड़ लेतो है! : a अव-जब 
अधीर होकर आत्म-ज्ञान खो बेठा दै, उस समय ना। दी. उसे 
argad रही है |) बस, मेनका विजय लाभ करते “| AT 


समपंण कर देती है | पुरुष के शेष अहे को धोने के लिये an 
नारी धुल 


है, पान्तु मेनका 


भी आवश्यक था-उसके gad ही मेनका की 
ज्ञाती है-- 


हृदय प्रेम कदम्ब [पियो MEWS तक । a 3 
gag giii द्‌ । यहां 


बारहवर्ष के बाद मेनका माता के रूपमे य 
उसका एक नवीन रूप विकसित होने कौ था, परन्तु विरस 
का आह फिर जागत हो जाता है और मेनका को फौरन आत्म- 
चेतना प्राप्त होती है । अब नर और नारी का प्रतियोग a 
हो कर सामने आता है | मेनका का ATT ST प्रारम्भ हो a 
समाप्त भी हो जाताहै | उधर विश्वामित्र का मन ९ बार फिर 
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स्निग्ध हो जाता है । और वे सोचने लगते हैं--- आ 

नारी को निज सुख का era मानकर, 

उसे बनाया हमने पथ का पुष्प है । 

हम सब सुख से रहें, समान विभाग से, 

जीवन ळा सुख ata: पं 020 7 च्य 


Ty पुरुष का अहं फिर उन्हें दूसरी ओर प्रेरित कर देता है 
और वे नवजात बाजिका को छोड़ कर चले जाते हैं। इस प्रकार 
नर-नारी के संत्रषं की समस्या उलझी ही रह जाती है। 

विश्वामित्र में यद्यपि टेकनीक की ओर लेखक काफ़ी aad 

सालूम पड़ता है । फिर भी 'मत्स्यगंधा की अपेक्षा नाल्य-तत्व 
| इस में दुबल है । इसमें सबसे बड़ा दोष है संघर्ष और साथ ही 
अन्विति का अमाव | उत्तराधे में पाठक लेखक के साथ कठिनाई - 
से ही चल सकता हे और सोचता है कि आखिर ये बिखरी - 
बिखरी बातें क्या अर्थे रखती हैं । हाँ कवित्व की दृष्टि से विश्वा- 
मित्र कहीं अधिक स्वच्छ और पुष्ट है। उसमें मनोभावना का 
| मूर्तीकरण बड़ा सुन्दर ओर सुव्यक्त है । 
भट्टजी का्‌ नवीनतम नीति-नाट्य है राधा) राधा का कृष्ण 
के प्रति आकर्षण, समर्पण और अन्त में निलय इसका विषय 
। कवि ने राधा को aan की प्रतिमूति के रुप में चित्रित | 
किया है--मारों नारी का रूप-मोह, उसकी अग्निसयी बासना 
गधा में साकार हो गई हो । कृष्ण का रूप प्रेमी का नही èl a 
पीत जीवन्यक्त के रूप में उपस्थित हुए हैं-- ये कृष्ण भागवत | 
लीला पुरुषोत्तम कृष्ण नहीं हैं-गीता के योगेश्वर कुष्ण हैं-- 
स्वभावतः इस नाटक का संघषे आवेग और विवेक का संघर्ष ' 
अथवा यां कहें कि प्रकृति और ज्ञान का संघर्ष है । | 
सट्टजी गीति-नाट्य में मानसिक चितन के प्रदर्शन, प्रकृति | 


aaa अर 
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र गीति-तस्वको ही अधिक महत्व देते दै- परन्तु वास्तव में 
इनका महत्व होते हुये भी नाटक में सदेव इन्द्रमय परिस्थिति की 
ही विशेषता होनी चाहिये। गीति-नाट्य में छोटी कहानी अथवा 
एकांकी की भांति यह परिस्थिति एक क्षण बिशेष में संकुचित-- 
केन्द्रीय हो जाती है-और इसी क्षण को घनता ( Tensity ) 
पर ही नाटक का एक नाटकत्व AVA रहता है। सत्म्यगन्धा 
की सफलता का यही रहस्य है । शेष दोनों नाटको में ये क्षण 
gaa हैं। “राधा” में ऐसे क्षण दो आते है, एक तो तीसरे दृश्य 
में जहाँ राशा कृष्णु को आत्म समपणश करती है और कृष्ण 
रागातीत रहते हुये भी उसका सखा बनवा स्वीकार कर लेते हैं | 
दूसरा क्षण अन्त में आता है जहाँ आवेग-लथपशर राधा कृष्णः 
रूप में आत्म-निलय कर देतो है | पहला क्षण कृष्ण के र्‌'गातीत 
स्वभाव के कारण तीखा नहीं बन पाता-यद्यमि राधा का mAn- 
प्रवाह उसको तरद्विंग अवश्य कर देता है। अन्त के निलय-क्षण 
में स्वभावतः ही अधिक गहराई हे-झृष्ण का स्वर बईल कर, 
पहले राधा को उत्तेजित करना और फिर एक साथ प्रकट 
जाना उसको त॑ ब्रतर बनाने में सहायक होता है। परन्तु यहाँ 
कवि एक मनोवेज्ञानिक त्रुटि कर बैठता है, राधा अपनी अन्तिम 
घड़ियों में कृष्ण को पाकर नाचने और गाने लगती ड 
ओर उसके निर्वाण के उपरांत कृष्ण एक लम्बा-सा भाषण 
लगते हैं । इस प्रसङ्ग में जो प्रभाव मौन अथवा अतत ह z 
गिने-चुने शब्दों ब्रःरा उत्पन्न किया जा सकता हा a a a 

सका | यहां व्यञ्जता होनी चाहिये थी अभिव्यक्ति नहीं। ६ 

साक्षी है अन्तिम 'रड्ठ-संकेत :-- 24 
'घीरे-घीरे सूर्यास्त होता है। कृष्णा और राधा Be mee 

एक हो जाता है और राधा-कृष्ण की प्रतिच्छवि उसी mA 


पढ़ती है।? 
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इन दो पंक्तियों के द्वारा पाठक के सन में जो नाटक कीः 
सार भावना मूठिंमन्त हो जाती है वह पिछले दो तीन पृष्ठों a 
बाक्यमाला के द्वारा सम्भव नहीं हो सङ ती | 
इन गीति-नाट्यो में कवित्व-गुण का प्राचुय्य है | उनमें 
यौवन के छप और रङ्ग का राशि-राशि उल्लास मिलेगा | भटजी | 
की तरल प्रवाहमान भावुकता, मनोरम शब्दाबली और रङ्गीन- 
कल्पना चित्रों में खूष खुल कर खेली है। यह तो सानन ही 
पड़ेगा कि agad कल्पना-विलास और भाषा की रेशमी 
जाली में उलझकर वह अपनी तीब्रता खो बेठी है परन्तु जिस 
प्रकार आग की चिनगारी (gel के ढेर में ढकी होने पर भी, | 
समय पाते ही एक साथ बल उठती है, इसो प्रकार प्रसंग आने 
पर यहाँ भी आवेग झी प्रखर शिखा अलङ्कार-राशि में ge 
उठी हैं। 
पं० उद्यराङ्कर भट्ट के व्यक्तित्व का मूल तत्व है उनका 
गीत-कवि रूप, जिसमें जिज्ञासा की कसक है, और उसका 
सर्कार हुआ है मुख्यतः संस्कृत नाट्य साहित्य एवं प्रसाद के 
प्रभाव मं | उनके सन की कविता उन्हें दूर, रहस्य और वेभव के 
अतीत में ले गई है, परन्तु उनकी (ETSY अपने साथ कुछ 
आजकल को जसी समस्याए लेकर राई है। उसके नाटकों का 
> आधार TART: FUG अश्वा उतना ही पुराना हिन्द-इतिहास 
 “परउस्मंसमस्याधानकीही o 
TAN झवि Sh नाटक की ओर -हाथ बढ़ाता है, तो उसको 
TH से सतक रनः re g zuan ऐ 
व्यक्ति को क न ज्ये 5 a Pe च 
Sie ee os फ्ला a ama नाटक 
Og थासानी से मिल सकती है। ues के साथ यही 
क्यो सरस्यगन्धा, विश्वामित्र और राधा 
“ES उनमें घटनाएँ विरल हैं, अतः यहाँ उनकी 
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जिज्ञासा-मूलक कवि-अतिभा खुल खेल सकी है, लेकिन जहाँ 
या मोइ उन्हें घटना-प्रधान नाटकों की TA 
गया है, वहाँ वे घटनाओं के जमघट में बुरी तरह फेस गए हैं | 
gas और सशक्त दृश्य देने की अपेक्षा वे केवल छोटे-छोटे दृश्य 
ही हमें दे सकते हैं. क्योंकि इनकी कथा का विन्यास ग्रबन्ध-काव्य 
की भाँति छोटी-छोटी घटनाओं की कड़ियाँ जोडते हुए होता है। 
उसमें नाटकीय आकस्मिकता-( Dramatic abruptness ) 
नहीं होती | कारण यह है कि भट्टजी की प्रतिभा गीतिमयी ही 2 
उसमें नाख्य-तत्व Sy है--अतः प्रायः ऐसा होता है कि घटना 
को नाटकीय बनाने का असफल प्रयत्न करते हुए ये उसे गीतिः 
सय बना देते हे--जिससे उसकी शक्ति सर्वथा नष्ट हो जाती a 
इनके नाटकों में महान्‌ घटना आर इसलिए महान दृश्य ठुष्प्राय 
ही हैं । इधर इनरो जिज्ञासा, जो बुद्धि की अपेक्षा कल्पना आर 
भावुकता से अधिक पोषित है, मत्स्यगन्धा, अस्था और विश्वाः 
मित्र में कोमल छुँ वली रेखाओं से भव्यचित्न हींच सरी है। 
भट्टजी के नाड में बियोगान्त का आगर इसी गीतिमंयी 
जिज्ञासा का परिणाम दै” 

“जब विश्व में चिरी ge बादलों की wait मञ्मावेग से भामक कर 
घरा की AAG को पूणां किए बिना ही दूसरी दिशा दो चली जाती दै, 
जब अकाल में ही कलियों की गयु हो जाती हे, जब आशा के मन्द्र में 
बिहार करने वाले यात्री, को अपने दिल पर पत्थर रख करे अभिलाषाओं रा 
खन करके , उन्‍हें ATE छोड कर अनन्त ळी शोर लोटना पडता है, S 
झपूर्णता नाट्यकला का अङ्ग क्यों नहीं बन सकती १ पूर्णता भी बला हैः । 

इन चित्रों में जो कहीं-कहीं रेखाएं पुष्ट नहीं दो s इसका 
कारण ae है कि उनकी विधात्री प्रतिभा में गीति का बहाव 
बहुत अधिक तथा जिज्ञासा की गहराई एवं बुद्धि की पकक 


सपेक्षाकत कम है | 
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हिन्दी के ये गीति-नाट्य aga: दो षर्गो में विभक्त किए जा 
'सकते है-एक वर्ग में अनघ और स्वर्ण-विद्यान आते हैं, दूसरे 
में तारा, मत्स्यगन्धा, विश्वामित्र और राधा--करुणालय इनके 
बीच की कड़ी है । पहली दोनों रचनाएँ शुद्ध द्विवेदी काल की रच- 
are हैं--दूसरी चारों छायावाद काल की । RAD युग की प्रवृत्ति 
एकांत बहिसु खी थी--उसकी प्रतिक्रिया-स्वरूप छायावाद में 
एकांत अन्तपु खी वृत्ति की प्रमुखता हुई । द्विवेदी काल के लेखक 
समाज की ओर दृष्टि किए, जीवन की बहिरंग व्यवस्था की 
चिन्ता करते थे--उतके लिए अपना व्यक्तित्व जैसे नहीं था | 
इसके विपरीत छायावाद काल का लेखक बाह्य जीवन से दृष्टि को 
समेट सिकोड़ कर अन्तस्‌ में ही प्रवेश करता था--उसके 
लिए जैसे सारा संसार अपने मन के भीतर ही हो। अनघ और 
स्वण-बिह्वान में व्यक्तित्व का बहिरंग प्रधार है; तारा, मत्स्यमन्धा, 
राधा आदि में saat एकाप्रता--इन सभी का व्यक्तित्व अपने में 


ही केन्द्रित है। इसी कारण जहाँ पहले दो नाटकों का धरातल 


“सामाजिक है बहां इन चारों का शुद्ध मानसिक । उनमें सामाजिक 
व्यव ° 
SAN की श्रद्धापूर्ण स्वीकृत है--अतएव उनके मूल्य बहिरंग 
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अर्थात्‌ शुद्ध नैतिक हैं; इनमें मन की तड़प है, अन्तस्‌ की कचोट 
हे जो सामाजिक व्यवस्था से पीड़ित होकर अन्त में उसको छिन्न 
भिन्न कर देती है, इसीलिए इनके आदशे बाह्य न होकर आन्त- 
रिक हैं--अर्थात्‌ नेतिक न होकर आध्यात्मिक हैँ । इनमें सामा- 
जिक wal का नहीं मन के अथवा आत्मा के अनुरोधों का 
आदर है । करुणालय में ऐसा मालूम पड़ता है जैसे षहिमु खी 
साधना क्रमशः श्रश्तमुखी हो र्दी हो-करुणालय इसी 


परिवर्तन काल की रचना है। 


गीतितत्व व्यक्ति-गत चेतना में ही मिलता है, उसमें जीवनः 
के बहिरंग का नहीं, झर3रंग की व्यक्तिगत अनुभूति होती है ` 


ब्यक्ति का तरल प्रवाहमान रूप गीति-काव्य को जन्म देता है-- 


व्यक्ति का विरोधी तत्वों के बीच तना हुआ gaa रूप गीतिः 


नाट्य को । इस दृष्टि से स्वभावतः छायावाद काल का पिछला 


चरण ही जिसमें सूतम भावुकता से शक्ति का भी संयोग हो TET 
ओर at हिन्दी के 


सुन्दरतम गीति नाट्यों की सर्जना भी हुई | 
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तो इस प्रकार हिन्दी में गीति-नाट्य उंगलियों पर गिने जा 
सकते हैं। हिन्दी का यह घोर दुभांग्य था कि प्रसाद की गीति- 
amai प्रतिभा एक साथ इस ओर से विमुख हो गयी। वे 
साहित्य के ga अङ्ग की कितनी श्रीवृद्धि कर सकते थे यह आज 
केवल अनुमानगम्य है | अब नाटक से कविता का बहिष्कार-सा 
हो चला दै-अतः स्वभाव से ही गद्य एकाड्डी का प्रचार बढ़ रहा 
है | उसकी वर्धमान उन्नति को देख कर गीति-नाल्य के उज्ज्वल 
भविष्य की कल्पना एक पुण्य इच्छा मात्र ही होगी । इसके 
अतिरिक्त जब हिन्दी के गद्य नाटकों के लिए रङ्गमञ्च और श्रोता- 
समाज का अभाव है, ऐसी दशा में गीति-नाट्य का प्रश्न a 
gan से उठता है। फिर भी काव्य के इस चारु अङ्ग की 
अपनी विशेषता है, उसका अपना आकर्षण È क्या हम निकर 
भविष्य में 'मत्स्यगन्था? का भाव नाट्य देखने की आशा करें । 


Sos ees 
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गीति-नाट्य से ही बहुत कुछ मिलते gad कतिपय अन्य 
Men भी हिन्दी में हैं जिन्हें हम आसानी सें भाव-नोट्य कह्‌ 
सकते हें। इन दोनों की आत्मा एकही है अर्थात्‌ ये गीतिः 
प्राण हैं, इनमें घटनां की मां्लता नहीं है, भावना की तरलता 
है-परन्लु माध्यम भिन्न है। गीति-नाट्य सवथा ae 
होता है, भाव नाट्यों का माध्यम गद्य होता है। इस प्रकार 
नाटक संस्कृत. प्राकृत में प्रचुर संख्या में मिलते कि 
मालविकाग्निमित्र, कपूरमञ्जरी आदि नाटक da 


प्रधानता के कारण भाव-नाट्य ही तो हैँ । साधारणतः aad 


í जाते है | 
नाडिका की परिभाषा में भाव-नाट्य NT mar : 
इसका की मुख्य रस शगार आरात पातर 
; एक विशेष मार्दव और चारुता दोना अनि- 
- नारी की प्रधानता में एक विशेष मादव उ 


ard है। भारतेन्दु बाबू का नाटक चन्द्रावली भी इस amha. 


KY ° 
आता है saè उपरान्त यह परम्परा आज ओळ eae 
“गोविन्द agaa पन्त A दो नाटक TINE ACTS 


-का Rag? उसी jaa की कड़ियाँ हैं। 
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करमाला 


वरमाला में प्रेभी सन का सुन्दर विश्लेषण है | कभी कभी 
हमारी घृणा कित्ती घटना-विशेष से ठोकर खाकर अनायास | 


ही प्रेम में परिणत हो जाती है और प्रेम परिस्थिति के परिवर्तन 
से ge प्रतिदान मिलने पर भी घृणा का रूप घारण कर लेती 
Ql परन्तु वास्तव में यह घृणा भी परदे का अपर पाश्व-- 
अर्थात्‌ प्रेम का दूसरा रूप ही होता है जो फिर से प्रेम में 
परिवर्तित होने का अवसर Fear रहता है! मन के भावों का 
यही पट परिवर्तन वरमाला में प्रिलता हे । अवीक्षित के प्रणय को 
श्रयाचित ही प्राप्त कर वेशालिनी का नारी-मन पुरुष के इस 
दुबल समपण के प्रति एक साथ विरक्त दो जाता हे । अवीक्षित 
का प्रलोभन के द्वारा उसे मोल लेने का प्रयत्न उसको और भी 
कठोर कर देता है । आगे अवीज्षित जब उसे अपने बाहु-बल से 
जीत लेता है तो उसकी विरक्ति और घृणा अपनी चरम-सीमा पर 
पहुँच जाती है और वह श्रात्म-ह॒त्या करने को उद्यत at जाती है 
क्योंकि पशु-बल के द्वारा प्रेष का जीतना असम्भब हे | परन्तु यहीं 
एक चण ऐसा आता है जब परिस्थिति बद्ल जाती है, अवीक्षित 
का पशु-बल पराजित हो जाता है-उसे वौशालिनी की सहायता 
अपेत्तित हो जातो है । पहले saat परिस्थिति की दीनता, नारी 
की दया को जागृत करती है--और फिर अवीक्तित पर किया 
m, FANEN कान्यायपक्त sad प्रेम को भी जीत 
न 
जित हो गया तो वह कै ते तके at आर मानता E 
ऐसी अवस्था में मि TT पक 
ला हुआ प्रेम तो दया हे । निदान अवीक्षित 


उससे fies होकर चला जाता है। परन्तु हृदय में बेठी हुई 


मणय की प्रतिमा उस विरक्ति को ana नहीं होने देती और एक 
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दुकूल क्षण में जव अत्रीक्षित राक्षस से बेशालिती की रक्षा कर 
A O S ` Sn 
फिर से अपने WRT का "मण्‌ देता हैं, प्रेमी मन का अप्राकृिक 


Š 9 GT aa न्तमेंप 
हंग से साधा हुआ संयम बह जाता है, ओर अन्त में पुरुष अपने 


पौहष से नारी के सत आर शरीर पर अधिकार करता है । यह 
सचमुच पुरुप कौर नारी के प्रेस में उनके अहं (ego) का संघष 
है ।-वग्माला में ga day की gree कोमल अभिव्यक्ति है : 
हप दोनों ने- यदि एक gal से ag करनी थी, ठो एक साथ क्यों 
नहीं की १ ale प्यार झरना था तो एक साथ कयां नहीं दिया १! 


' यही नाटक को विषमता है | 


पन्तजी को रङ्गमञ्च का घ्याबहा रिक अनुभव हे- उन्होने 
मूक दृश्यों की उद्भावना कौशल से की है; स्वप्न-दश्यो का प्रयोग 
भी उस समय के देखते हुये एक कलापूर्ण विचित्रता है, उससे 
रङ्ग-सौन्दय्यं की श्रीवृद्धि Ma है । वरमाला एक कोमल भाव-पूर्ण 
रचना है जिसमें मीठे गद्य-गीतों वा mgd हैः 

“बह एक छोटा सा बीज ! मेरे मन को चन्चल नहीं कर सका, में उसके 
डिपे सौन्दर्य को न ga aad) मेने उसे असावधानी से भूमि के भीतर छिपा 


लिया | आकाश का श्याम मेघ न जाने झिप्तके संशरेत से पानी बरसा गया-- 
| उसे get के हृदय से निकाल कर, एक सुन्दर तरुवर का रूप देकर चला 
| गया । बहुत दिन तक ग्रीष्म के ताप, शिशिर शीत ओर वा 
| a-a} उसे तपस्य! करती पढ़ी | वावर एक दिन कुबुम्राकर वसत ने 
| प्रकट dag कहा “बर atte? अपनी aifa 
| पुष्प, तेरे लघु जीवन का यही इतिहास है. 


यु के मोंकों में 


से मेरे मन को इरने वाले 


w 
stage का छिद्र ४-7 
` पं० गोविन्दबल्लभ पन्त का दूसरा नाटक है--अन्तःपुर व 


विष 
छविद्र- इसमें भी गीति-तत्व को दी प्रसुखता है और इसका 
भी नारी-मन का चित्रण है। इसका मुख्य पात्र है पद्मावती । वह 
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भगवान अमिताभ के सात्विक सौन्दर्य पर सुग्ध हे--प्रातः सायं 
उन्‍हें अपने राजभवन फे नीचे से गुजरते हुए देखने के लिए वह 
दीवार में एक छिद्र करतो है । चेतन रूप में तो उसका आकर्षण 
सात्विक और शुद्ध है, परन्तु sadaa में विकार न हो यह 
बात नहीं--वह नारी का पुरुष के प्रति काएकषरु है । पद्मावती 
प्रयत्न-रवर उसे दबाती है, उदयन के चित्र को भी सासने रखती 
है, परन्तु SAST मन सचमुच खोया हुआ 


E 
है। उद्यन को पार 
करता हुआ वह अमिताभ पर हो जा esa है झर रानी के 
स्वीकार ही करना पढ़ता हे ! § 

‘ag छिद्र सें ने अपने वक्त में किया है | इससे दो कर मेरे सन की बेदना 
कई दिनों से राज-पथ में फिर रही है । ८ह पगली है; saa नेत्र, मुक्त 
केश चोर Rag saa लिए वह दरों दिशाओं में डिसी को खोज 
रही है |! 

अन्त सें वह अपनी भावना को इसित न करके अपने पाप 
का स्त्रीकार करती है और वासना को उदात्त (5001110910) कर 
के ही उससे छुटकारा पाती है |--उद्यन की cad रानी मार्गधी 
को भी अमिताभ के प्रति आकर्षण हुआ, परन्तु तामस का अंश 


अधिक होने से ag तिरस्क्रत हो कर प्रतिशोध में परिणत हो 


गया अमिताभ के आरुषेण हारा इस दोनों मारी-पात्रों के हृदय 
में जो प्रतिक्रियाएँ हुई, और स्वयं उदयल के मन पर उनका जो 
अभाव पड़ा उसका अध्ययन अत्यन्त सनोरञ्जरु होता. परन्तु 
लेखक ऐसा नहीं कर सका ! कारण यह है कि उन प्रति क्रियाओं 
को अभिव्यक्त करने के लिए जिन घटनाओं का आयोजन किया 
गया है वे अत्यन्त स्थूल और थियेट्रिकल हैं--उन्के द्वारा नाटक 
के मादेव को आघात पहुँचता है । 

- पं० गोविन्दबल्लभ पन्त की प्रतिभा में एक कोमल गीतिः 


भावना मिलती है--इस भावुकता में छायावाद का सूक्तम अन्त” | 
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ree तो नहीं है, eee i 
बिश्लेषण सी नहीं है, परन्तु संस्कृत गीति-झाव्य को तरलता 
| निस्सन्देह है । एक हलकां-सा रोमांछ का स्पशो और उससे चत्बल 
र S 
jar सुलकराती हुई आषा, उनके नाटकों का सवेस्त है | प्रकृति 
के प्रति उत्ता सहज सोह ३--उत्की भावनाओं की अभिव्यक्ति 
का प्रमुख साधन भी प्रकृति-चित्र ही हैं । 
/ 
| 


N 


अब्बा--- 


सस्था भी सुन्दर भाव-नाट्य है | 
इसकी कथा तो पौराणिक है परन्तु MEd के अन्य नाटकों की 

की समस्वा का आरोप है--यह्‌ समस्या 
है खरी का स्वातरूय-अधिकार ! मत्त्यगन्ध। और विश्वामित्र के 
aza ara में थी चिरम्तन नारीत्व की समस्या अत्यन्त 
तीखे रूप में हमारे सामने आती है। अधिकार-दृप्त पुरुष fea 
प्रकार नारी को केवल उपभोग की वस्तु मान कर उसके व्यक्तित्व 
और आत्मा का तिरस्कार करता रहा ह--यही सत्य, इन नाटकों 
में आज की स्डी-स्वातरच्य-मावना अथना स्त्री-पुरुष प्रतियोगिता 
से मानो इल प्राप्त कर, संघर्ष का रूप धारण कर आया | 
ale उद्चाकॉला के कारण इस संघष में 
अश्बामित्र में मेनका की पहले जय फिर 


पं SAWS A" का 
> 
2 


Sag सो आज 


~ 
i 


8 
पराजित होती है । ३4 


| उप्तकी बिजय होती हे | 


आस्बा में इस संघर्ष का रूप अत्यन्त स्पष्ट हो गया है। 
उसके पात्र ही मारो स्वयं दो श्रेणियों में विभक्त हो To हैं, 
(१) पीङ्क पुरुष समाज जो अपने बल आर विवेक के aa 
को सर्वथा अधिकृत सममता है, और C) पीड़ित नारी वग 
सामाजिक परिस्थिति से विवश होकरपुरुष की इच्छा aa आहे 
ada Far, जीवन भर कराहता रहता है। पहले व, 
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हे shen, शाल्व और स्त्र्गीय महाराज VFA, दूसरे में अम्बा, 
(९ A xy स m स = 7 q A ञ्ज a 

अम्बिका, serka और चिर-यौबना यहाराची सत्यवती । ' ख 
अम्बा और भीष्म नाटक के प्रधान पात्र हैं, परन्तु इनका व्यक्ति ] द्या 


गत विरोध नहीं हैं, भीज्म के हृदय में आम्बा के भति अलुकस्पा बारीः 
है। ये दोनों तो प्रतीक पात्र है, भीष्म प्रतीक हैं अभिमानी | मे अः 
पुरुषत्व के, अम्बा प्रतिकृति है पीड़ित Pog जागृत नारीत्व की। | ने 
इस संघर्ष को लेखक निष्पक्ष अथवा तटस्थ दोकर नहीं देख | असं 
सका--वह अम्बा की सद्दायता के लिए agua को भाँति 
अपना सम्पूर्ण प्रतिभा-बल लेकर आ खड़ा हुआ है | परशुराम | दर | 
तो भीष्म से हार गये; परन्तु लेखक अम्बा की पूण विजय 
करा कर ही मानता है-शारीरिक और मानसिक दोनों |: मि 
प्रकार को | शूलम 
स्त्री और पुरुष का यह अधिकार-सम्बन्ध मानव-जीवन की , आर 
चिरन्तन समस्या है ! प्रत्येक देश और काल केविच।रक ने भावु- | 
कता, दशेन, विज्ञान के सहारे इस पर प्रकाश डाला है। हमारे 
प्राचीन अध्यात्म और नीति पुरुष को ब्रह्म का रूप और नारी 
को प्रकृति की प्रतिकृति मानकर नारी को स्वभाव से ही पुरुष | यद्य 
के आधीन मानते रहे हैं । आज का माक्स दर्शन आर्थिक परि- | कानि 
स्थितियों के द्वारा इस अधीनता की व्याख्या करता है। मनो- | है-- 
विज्ञान कहता है कि स्त्री की अधीनता शरीर-विज्ञान को घटना | दारा 
है । योनि सम्बन्ध में सदेव अधिकृत रहने के कारण ag जीवन ' देती 
के सभी क्षेत्रों में पुरुष के आधीन रहती है। आज से पहले भी | होते. 
बिचारको ने पुरुष के अत्याचार और नारी के उत्पीड़न को | गुण 
अर्सना की है, परन्तु ये विचार अधिकतर पुरुष के ट्वी थे-आज | और 
स्वयं नारी ही इस प्रश्‍न को लेकर खड़ी हो गई है। अम्बा नारी 
की इसी ध्रतिहिंसा-वृत्ति की तीखी तस्वीर है। सत्यवती ने 
अपने पश्चात्ताप से, Bear rhe अम्बालिका ने अपने गी तिमय 
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चाल्य एवं निरीह बलिदान से उसको और भी तीचणतर कर 

दिया हे । अन्य पात्रों की रूप रेखा भी स्पष्ट È । लेखक ने 

बारीक तूज्ञी से उन्हे अङ्कित किया हे । चित्रांगद और विचित्रवीयं 

में अम्बा और अम्बालिका में सूच्म भेद है। घटनाओं की विरलता 

होने से इस नाटक में एकाग्रता है और इसी कारण यूनिटी भी 
असंदिग्ध है | 


4 


यद्यपि कथा की गति पात्रों की दार्शनिक शब्दावली में बार 
' घार उलक जाती है. { और प्रसाद के अनुकरण पर इस प्रकार 
का उल्लका हुआ दशेन-कवित्व मय विवेचन जो प्रायः सभी पात्रों 
में मिलता है, इस नाटक का सबसे बड़ा दोष है), फिर भी 
मूलभाबना की daar के कारण उसमें तेजी बनो रहती 2 । 
ओर अन्तिम दृश्य का प्रभाव अनिवाय और एकान्त होवा है | 


मीरा-- | 

मीरा के लेक्षक हैं प्रो? मुरारिशरण माङ्गलिक। मीरा में 
यद्यपि भक्ति की द्रवणता का ही प्राधान्य है, परन्तु उसकी तह में 
क्रान्ति का स्त्रर भी स्पष्ट है । जो नारी पूर्ण आत्मनिलय करती 
है--अपने व्यक्तित्व को gat देती है, वही विद्रोही की दृढ़ता 
द्वारा ga ana और नीति की रूढ़ियों को छिन्न-भिन्न भी कर 
देती ga नाटक के टोन में कुछ-कुछ पारसी रङ्ग का प्रभाव 
होते हुए भी एक विशेष मार्दव दै डो लेखक का अपना व्यक्तिगत 
गुण है। अभिनय की दृष्टि से इसके कुळ दृश्यों में चारुता है 
गौर अन्तिम दृश्य में वाब्छित उत्तजना भो। 


| नवीन गीति-नाव्य में न.री— 


ये गीति नाट्य नारी के मानसि 5 oa की कहानियाँ हैं | K 
सभी में नारी अत्यन्त TAT होकर कया-सञ्चालिङा के रूप 


CT ep 
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हमारे सामने आती है। बास्तव में उसका व्यक्तित्व ही उत्तके 
गीसि-उत्व का पोषक है, परन्तु फि 
गीतिमय नही है--बे नि 
कोमलता फे अतिरिक्त = 
अधिकतर नारी के व्यक्ति 
किया गया है 


नारी प्राश-विद्ीन चेतना से रहित 

क मावमा-पुज्ञ पराई आल st 

ag विलास स्वच्छन्द GETS प्राणा की 

मंदिरा जिसको 

शमावस में सीता झा ऽय 

है। रामायण काल मर्यादा आर 

परिवार धम अपने चरम उत्कर्षे पर था, जब नारी का भयादि 
गृहिणी रूप ही आदशे समझा जाता था। महाभारत Bie 

धाकर देश में मर्योदा-बन्धन ढोले पड़ गए--परिया रघम तो एक 

an छिन्न भिन्न हो गया । बह सामाजिक छाव्यवस्था ओर इस 

कारणा सापेक्षिक स्वतन्त्रता का सभय था--अब वातावरण बन्द 

- नहीं रह गया था । इसीलिए इस समय बिद्रोह की भावना अबाध 

रूप में मिलती है। अम्वा और घीवर-कन्या अस्स्यगन्धा get 

समय हुई धीं-निनकी चिरतृष्णा न जाने कब तक ससाज | 

से टकराती रही । इसी समय ही तारा Sant आदि के उपा- 

ए्यान लिखे गए, जिनमें सामाजिक व्यवस्था का घोर तिरम्कार | 

हैं! दिन्दी के गीति-नाटठकों की आधार भूसि प्रायः यदी युग देर | 

में से अधिकांश की कथाएँ पोरणिक हैं ः 
कस है, जिसमें नारी के पराश्रित व्यतित्व छी तड़प अर 

आक्रोश है । आधुनिक युग को इस प्रमुख समस्या का विवेचन | | 

इरने के लिए मद्दाभारत काल के आख्यानों का चुनाव संदौगबश | 


से 
चि 
8 
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~ 


ब उसका समाज के 
पादित्रतं मानो इसी 
Ñ इन्छा गोरच 
आविक रूप से बढ़ जाने से सहन वृत्तियों का दमत होता 
रहा और ag दमन नारी-वर में ही अधिक हुश्रा--इमारी नाति 
मे एक-परनी त्रत का त। बहुत SR भुला दिया या. पातित्रत पर 
दी समज, घस्‌ आर न्याय ने अधिक जोर दिया | HAE ATT 
के व्यक्तित्व को गृहस्थ के बाहर अभिव्यक्त प्राप्त करन की 
शुन सर नहीं aaraa व्यक्तित्व का बहुत बड़ा अंश दसित 
Bear | पारणास हुआ कि जब कभी नारी को afaa उ त्तिय! 
उधर कर ऊपर आई &, तो सारा समाज BAA उठा इ । वृद्ध 
पत्नी तारा इसी पातित्रत घस के अत्याचार सं पीड़ित है । राधा 
भी इसी के विरुद्ध विद्रोह करती है, सीरा ati पद्मावती में 
विद्वांह दी शक्ति नहीं है, वह अमिता सम्बन्धी अपनी वासना 
को उदात्त रूप देर दसत कद के नही पॉर्त्रास पाती है-- 
स्पष्टतः इन नारी-पातरों का व्यक्तित्व अत्यन्त ताखा है । उसमें 
आधुनिक युग की क्रान्तिभयी सारी--जिसके सबसे बढ़े समर्थक 
थे द्विजे-द्रत्नालराय--मद्ाक्षारत काज की दिद्रोह भावना से बल 
प्राप्त कर, हमारे सासने आती है। उसकी यह क्रान्ति मूलतः OES 
के आश्रित होती हुई भयछ्कर ERK के रूप में व्यक्त होती है, 
छोर ऐसा प्रतीत शोता ६ जेस ईन नारी weal के हृदय से 
जल रही ६ 

तएी-स्वाकच्य सावना अथवो ४० नारी 
रणाम स्वरूप इन स्त्रियां से पुरुष द्वारा प्रपात 
उना हे--अतएब थे छुब्ध आवेग के कारण 
खो बैठी an उरित्रा स किसी न किली 


वासना की 
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रूप में अतिचार है-मय्य़ांदा का उल्लङ्घन है । अतएव इनके 
क्रोध, घणा, काम-वासना, उच्चाकांज्ञा, विजय-गरब सभी में एक 
गहरी करुणा की अन्तर्धारा हे--ये जीत कर थी हार जाती हैं-- 
इनके चरित्र की Sua पीड़ा के बिप में बुझी हुई है । और 
इसका कारण यह है कि ये सभी नारी जीवन की भूल छुञ्जी खो 
बेटी हैं ! मत्त्यगन्धा में उद्दाम महत्वाकांक्षा है; तारा में भीषण 
असन्तोष और भूखी तृष्णा हूँ; उबशी में पुरुष के अत्याचार 
के विरुद्ध घृणा है; मेनका और बेशालनी में विजयकामी 
अहंकार हे--और अम्ब्रा में जैसे ये समस्त अग्निमद्री भावनाएं 
एकीकृत हो गइ हैं | उसकी प्रणय वासना आग की तरह प्रज्वलित 
हुई थी, परन्तु प्रेमी पुरुष द्वारा तिरस्कृत होकर बह उतने ही वेग 
से घृणा अथवा प्रतिशोध में बल उठी । उसके चरित्र में जो 
बिजली की शक्ति हे बह इसी कुणिठत पुज्ञीभूत बासना के कारण | 
इस प्रकार श्राप देखें कि इन सभी पात्रों में पाने की तृष्णा है-- 
ये सभी पाने के भूखे हैं, देने के नहीं । और यही इनकी अस- 
फलता--उनकी पीड़ा का कारण है ये सभी नारियाँ ag उपदेश 
भल गई हैं जो लज्जा ने आदि नारी श्रद्धा को दिया था-- 

“नारी तुम केवल श्रद्धा et विश्वास रजत नग पदतल में, 

पीयूष स्तोत-सो बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में ।? 


और इसीलिए ये दुखी हैं | नारी-जीवन की इसी विषमता का समा- 
घान भट्टजी ने मल्यगन्धा, उर्वशी और मेनका के उपरांत राधा 
की सृष्टि करे किया है--राधा बिना किसी प्रकार के प्रतिदान 
की आशा किए आत्म निलय कर देती है। वह लेना कुछ नहीं 
wed, सभी कुछ दे देतो है, इसीलिए वह सब कुछ पा लेती है । 
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हिन्दी में एकांकी 
हिंदी एकांकी की भूमिका-- 


हिन्दी में एकांकी पश्चिम से आया, इस बात at सुनकर पुराने 
आचार्य नए आलोचकों की पश्चिम-पूजा पर खीम उठे है । रूच- 
मुच संस्कृत नाट्यशास्त्र में रूपक के कई उगमेद ऐसे हैं, जिनमें 
केवल एक ही अंक होता है--उदाहरण के लिए हम ag, व्या. 
योग, भाण, वीथी आदि का नाम ले सकते हैं। 

झडू का स्थायी रस करुण होता है, स्त्रियों का विलाप बहुत होता a) 
कथा इतिहास-प्रसिद्ध होती है उसी बो कवि अपनी बुद्धि से विश्तीणं कर 
देता हे. * ००००० agag और निर्देद के बहुत से बचन होते ee 
safiga । वीथी में कोई एक पुरुष नायक कह्पित कर लिया आत] i 
र उक्लि-प्रयुक्ति होती है । २रंगार को बहुलता होती है-- 


उदाहरण अप्राप्य है। माण धूतो के चरित्र से युक्त अतच 


. व्याप्त होता दै । इसमें अकेला बिट, जो निपुण ओर पंडित होता दे, रश में 
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१३८ ऋधुनिक हिन्दी नाटक । 


sooo 


प्रयुक्त Bea भाषित द्वारा होती हे 
'लोला पधुडर, (दुष्प्राप्य) । 
धोरोद्धत राजद, अथवा £ 


संस्कृत नाल्य-शास्त्र 3 

ye 

किड युक्त भर HUA ल 

> i 

कुछ केलिए तो आ चायो क a. 

X = पछ व्य! t me 
हे, फिर भी अङ्क, व्य! 

थोडा-बहत मेल रखते है 
MEL हे i भास ने 

X g zi 

1? जसे एकाध GETS नाटक का उल्लेख सिलता ह ६ 

में प्रबृत्ति निश्चित ही fears की ओर रही-- । एप 

राजशेखर आदे के नाटक पहले नाटकों की अपेक्षा बड़े हैं। z 

इसका कारण यह हे कि हमारे यहाँ जीवन में gg की महत्ता न ड 

"होने से साहित्य ने faar (Tension) को कभी आधिक मूल्य z 

नहीं दिया गया, इसलिए एकाग्रता (Concentration) की z 


आवश्यकता हमें उतनी नहीं पड़ी, जितनी विदेशदालों को ag | 

सब देखते हुए तो हमें सत्य की रक्ता के लिए थोड़ी देर छाने | * 
द्श-प्रस क दबाकर स्वीर1र करता पड़ेगा कि हिन्दी का एकांकी | 
इसकी कहानी की तरह, पश्चिम से ही झाया हे पश्चिम में भी 
पाकी, Tia पुरानी शष्ट नहीं हे । बहाँ 
गत युद्ध स बहुत पहले मेरी हुआ gg के रा 
जीवन में समय का आर भी अभाव हो गया è, 
weg जीवन की सभी वस्तु? eka दोर उसी लिए उनका 4 
न्तर क्रियाशील मस्तिष्क नए-नए आविष्कार करता रहता है | 
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है i समय के अभाव में, साथ ही जीवन को गति तीव्र हौ जाने के 

y प [ बिस्तार को सहन नहीं कर 
छा Ge भी चाहता दै ! बस, 
qea we से बल प्राप्त कर यूरोप सं 
11 आज युरोप और अमेरिका में उसका 
घे । अव्यबछायी g Aa पर तो उसका 
क है । आगरेजी के प्रसिद्ध कलाकार [AS 


: र छुन्दर एको gay कर JULA किया 

र Sl का TAS j 
ङु में समांस धोने बाला नाटक है 
p नाण कोई विशे gas 
: g के विस्तार के हूँ ए कोर a नियम agi 
ie g उस्को एक रासा तो ६ er 
i } ne a si EN a iyi ga करता हे 
i परिधि का य [ कथा- धक्का वे को is ` x 
| घार एकाङ्क! में हम जीवन का WHAT AAA न मिल | 


SAH एक पहलू , एक मदत्वपुए: घटना, एक विशेष pn 
थवा एक VE क्षण को (उन fant qag का नाटक 

‘> न Sth) 

ठीक घही सम्पन्ध है, जो कई नी st seats से ait 

परिध्तार के sala A प्रत्येक घटना कलो की भाँति faa कर पु 

भांति विकसित हो उठती दे । उसमें लता के aaa gat की 
q | A 

उच्छूकुल* नर्हा । ` 

> किए एकता एवं एकाग्रता आनवाय है “किसी 

ston नसे उद्य नहीं। TEAST में आस्ता 

जय आजाती है और इस अशीर से चर्म" 


et : ~ = घेदा हो झांता हे । विदश फ agitat का्‌ 


i i से पामरा में काफी सहायक डो सकता है, = 
gre नहीं है (प्रमाव ओर बस्ठु का ऐक्य त 


HEAT काल 
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aa है ही, लेकिन स्थान और काल की एकता का elg किए 
बिना भी सफल cag की रचना हो सकती है और प्रायः होती 
है। उस पार? अथवा ‘as ही कब्र में' जैसे एकाङ्की स्थान और 
समय का प्रतिबन्ध स्वीकार नहीं करते । यहाँ समय सें asi का 
अन्तर है और स्थान में सेकड़ां सोलों का | 
आजकल विदेश में और हमारे साहित्य में भी कुछ ऐसे 
साहित्यिक प्रयोगों का प्रचलन है जिन्हें एकाझी का सडयोगी 
कहा जा सकता है | URS’ को टेकनीक की निश्चित रूपरेखा 
समझने के लिए इनका थोड़ा-सा Aa जरूरी हे । पहले 
dare या सम्भापण ( Dialogue ) को ही लीजिए । ag 
प्रयोग काफी पुराना है । यू 4 में साक्रोरीज केसंवाद और यहाँ 
यमयमी आदि के कथोपकथन इसकी प्राचीनता के साच्षी हैं। 
आज के SF पहले Hal और कालेों में डायलॉग का काफी 
रिवाज था । ये डायलॉग प्रायः उपदेशात्मक होते थे । वे या तो 
किसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करते थे, या कभी कभी किसी 
नीति-कथा या घटना का प्रदर्शन | उनमें से कुछ ठो सचमुच बड़े 
सजीव होते थे--उसगें उपदेश या नीति के साथ हास्य अथवा 
व्यंग्य कौ भी चटक होती थी । परन्तु नाटकोचित चढ़ाव-डतार 
वहाँ नहीं मिता था । do हरिशङ्कर शर्मा ने 'चिड़िया घर' में 
इस प्रकार के कुळ हास्य व्यर्‍्यमय संवाद लिखे हैं । ag रूप 
साहित्य में कुछ अधिक विकसित न हो सका । इस प्रकार का 


दूसरा प्रयोग है सोनोड्रामा--एकपात्री नाटक | यह स्वगत 


(Soliloquy ) का ही Rafia स्वरूप हे । इस में एक पात्र 
RA पर आकर किमी पूर्वं घटना का विचार करता हुआ 
अथवा रङ्गमञ्च की कुछ वस्तुओं को जैसे चित्र आदि को देख 
कर मानो उनसे बात चीत करता हु रा, 'अपनी|उलभी एवं 
अन्तवृ त्तियों का विश्लेषण करता है । अथवा नाटककार ऐसी 


| 


— क 


ee 


~ 
l 
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हिर में एक १४१ | 
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(oN कल Sr Bay Yon S | 

पारत्यात BIA कर दाह कि एक पात्र जहाँ अत्यन्त उत्त जित | 
होकर बोलता हो जाताहे. वहाँ Tau Bia पाप की चेतनता से : 


न खोळ शी नहीं aaa Saal भावनायें क्षण- 
दिव ga-ga द्वारा व्यक्त होतो. रहती दे-अतएब | ¦ 
अवय की दृष्टि स इसका काय अत्यन्त दुष्कर होता हे । 

विदेश में सनोविश्लेषण के प्रचार के साथ इस प्रकार की काफी p 
चीजें लि्वी जाने लगी हैं | ass ने आज से एक शताब्दी 

ga बड़े सशक्त सोनोड्रापा लिखे थे ! हिन्दी में इसका एकमात्र 

श्रेय सेठ गोविंदा सजी को है । संस्कृत के भाण और वीथी 

का ढाँचा इससे कुछ मिलता-जुलता है । त सरा प्रयोग है फौचर। ' 
यह अत्यन्त आधुनिक प्रयोग रेडियो का आविष्कार है | इसका 
स्वरूप प्रायः सूचनात्मक होताहै-इसमें किसा विषय विशेष पर 
प्रकाश डालने के लिये उससे सम्बद्ध बातों का नाटय:सा किया 
जाताहे । प्रेम चन्इ की gh? ‘Rat की दीवाली' जेसे फ़ोचर 
रेडियो से हर रोज ब्रॉडकास्ट होते रहते हैं । यह्‌ TIA वास्तव 

में अत्यन्त मनोरञ्ञक है और इसमें यथार्थ चित्रण की सुन्दर 
सम्भावना निहित रहती है । भारत का रेडियो अभी साहित्यिक 
नीति को ठीक तरह नहीं अपना सका, अन्यथा फ़ीचर का 
स्टेएडड बहुत शीघ्र ही ऊँचा उठ सकता था । AA रह जाते ह 
फेंटेसी, रेडियो प्ले और झाकी । ये एकाङ्की eo नहीं) , 
त्ररन्‌ उसके स्वरूप अथवा विभेद हैं। फेटेसी एकाङ्की का ` 
अत्यन्त रोमारिटक रूप है । इस शब्द के हिन्दी में ies 
किये गये है । अशक अपने स्वप्न नाटक छटा बेटा' को फटेसी 
शायद इसलिये कहते हैं कि उसका तःनाप्राना स्वप्न से बनाहुआ 

हे । एक दूसरे aati फेटेसी में प्राकृतिक घटनाओं का भाषः 

मय चित्रण अनिवार्यं मानते हैं। परंतु ये दोनों व्याख्याय त 


on” { 
श्री CREA, ag ee श्र = | 
RAT अन्य [ली अय के कारण सूक श्रता सात्र Tar रहता | । 
| 
| 
|| 


be) 
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| ‘ — 
| ३ | फेन्टेसी ललित कल्पना की सृष्टि अबश्य ह परन्तु उसके | भः 
| लिये ag aara हे कि लेखक के ए एकान्त वस्तुगत | के | 
i 3 < aa कल्पना का सक घि z s - at र f 

| और स्वच्छन्द हो। उसमें कल्पना का सुक्छ दि 4 ne 

z प्रथांत डस 
किसी प्रकार : जी 
परियों की कहानियों में होता हे। फारस कः 
कत को र, डुः 
सुन्दरतस उदाहरण & द संस्त्रत की ay Br जं 
बिपरीत रूप ! फैन्टेसी का साध्यस कविता, ८ हानी या ates ae 
कुछ भी हो सा जहाँ अपना प्रयोजन केवल नाट्य रूप a 
& =, द ९ Zi 
< से ही है | हिन्दी में राम कुमार बम ढा 
मात्र फेन्टेदी है । भाँक्की को तो दर ब! 
Si ¥ 
मभना चाहिये। इसमें केवळ एक र 
और समय के ऐक्य का भी पूरा-पूर ' p 
& orf a ae 

घटना, एक अनुभव या एक परिध्थिति-अथवा sla aa] £ 


बाली ब्रात Mat में घडो सचाइ के साथ घटती है | रेडियो प्ले ) 
का एकाह्ली से कोई Vrs भेद adiz ' रेडियो को आवश्यकता ; 
के अनुसार उपसें दृश्य अंश न्यून से न्यून आर श्रव्य अश 
अधिक से अधिक होताहे, बस । कहानी आर एकाङ्की मेंभी बहुत 
सास्य 2) इन दोनों की अन्तरात्मा में तो कोई अन्तर हेही नहीं 

4 

| 


इसके अतिरिक्त ऐसी अनेक कहानियाँ भी मिल जाँयगी जो केवल 2 
-संबाद के सहारे ही चलती हैं। लेकिन फिर भी कहानी आर f 
एकाँकी में अभेदडे, यह धारणा सिथ्याहे | चन्द्रशुप्रनी का वीणा i å 
-में प्रकाशित कहानीउमा waist इसी घारणा का प्रतिफल है 
उसे सुन्दर कहानी जिस सरलता से कषा जा मकता है, सफल 
-एकाङ्डी उस सरलता से नहीं । कहानी का यह eaters आग्रह 

-कभी नहीं हो सकता कि उसकी घटना और val की रूपरेखा ; 
उतनी स्पष्ट और मूते हो, जितनी एकाङ्की की अनिवार्य रूप से 
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खा के जो सूबस अवयव एकाङ्की में उद्देश्य के 


साधक 2, वे ही कहानी में बाधक होंगे | 


इस प्रकार हस देखते हे कि एकाङ्ी का अपना स्वतन्त्र 
र दसरी रही कि कोई कहानी थोडी-चहुत 
aale के बाद एकाङ्कीमें परिवर्तित करदी जाय अथवा किसी 
डायलोग में एकाङ्को के गुण हों; लेडिज एकाड़ी तब तक'पकांड्की 
नहीं क 1 जायग, जब तक वह अभिनय की सभी माँगों को पूरा 
ल करे । इसके अतिरिक्त किसी कहानी को पळी के ढाँचे में 
डालना! एक बात है, असिनश के लिये ware लिखना दूसरी 
42 देवदास अथवा कपालकुण्डला उपन्यासों को 
बढ़ा है और चित्रपट पर देखा है, वे अन्तर को आसानी से 


पहचान सकेंगे । 


म्यान टा 
बात | जिन 


हिंदी का gagi 

हिन्दी-एकाछ्छी का इतिहास राठ guad में लिमटा हुआहे | 
यों तो हिंदी के प्रेमी भारतेन्दु तक इसको खींच ले गये हैं-- 
उनकी विदिकी हिंसा हिंसा न भरति? के sgl को दृश्यों में 
परिवर्तित कर उन्होने उसे एकाङ्की बमा डाला है । उधर उनके 
अर्ण भेपयोगिनी का भी नाम लिया जाता है, परन्तु सचमुच 
हिंदी एकाङ्ी का प्रारम्भ TAR के एक Ge’ से ही FA है 


garg पर संस्कृत का प्रभाव है इनलिये वे हिंदी एकाङ्की के 


जन्मदाता नहीं कहे जा सकते, यह बात मान्य agi | एकाङ्की 
की टेहनीक का. एक qe में पूरा faala है उतना a 
जितना कमलाकान्त के उस पार AK, उसमे मसात 
का nett रङ्ग अवश्य दै । एक Te में प्रकृति के रूपरञ्जित 


परल पर विवाह-समस्य़ा कां विवेचन और समाधान किया 
गया है | | 
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असंख्य जीवनों की भूलभुलैया में अपने विरपरिवित छो खोज निकालना... अत् 
| आर किसी शोतल छाया में बैठकर एक घूंठ पीना आर पिलाना--्रेमडा निः 
। एक He | बस इसके अतिरिक्त ऑर कुछ नडी? | ल्ली 
ष 


एक घूंट का यही रहस्य हँ झावुच्ता का से AE एक qe 
बड़ा तीखा ह-उक्त उद्धरण के WAH पर SE डालिये। 
इस एकांकी में रूप-रङ्ग में त्रिभोर, गहरी और उष्ण sarda 
भावुकता ऋतिवाय रूप स बलत! ह्‌ | हा, चठुलां का उपस्थिति डन 
रस-भंग अवश्य करती है, और सन पर प्रभाव की ज्करल्ता में | जी 


व्याघात उत्पन्न हो जाता है । आनन्द! जी की भावुक विचार o सः 
धारा भी नात्य के लिये कु BGA पड़ेगी | at 
रामकुमार वसी — A 

एक घूँट के उपरांत रामकुमारवमो के बादल की मृत्यु का 18 
नाम आताहे | वर्भानी ने आठ-दस एकांकिर्यो का प्रणयन किया l A 
है । रामकुमार कवि हैं-साथ ही विचारक और आलोचक। | छू 


| कृवि जच विचारक और आलोचक होने लगता है तो उसको 4 
| यथ[तथ्य ( Precision) का मोह हो जाता है। और यष्ट मोह | द 
उसे मूर्त-चित्रण की ओर प्रेरित करता है । इसका आवश्यक | है 
qura यह्‌ होता है कि ( अगर वह जीवन के संघष से थोड़ा a 
सा भो दूर है ) उसकी कल्पना का बेभव सीमित होने लगता है 
ag स्वच्छन्द और उन्मुक्त उड़ान को भटकना मानकर लीक BI । ३ 
अनुसरण करना श्रेयस्कर समझता है । एक शब्द में lagte 4 ड 
| प्रारम्भ हो जाती है, भावोल्लास और कल्पना का बिखरा वेभत्र | 
faneme जेसे रेखाओं में agha होने का प्रयत्न करने लगता | í 
है अंगरेजी के हाउसमेन और हिन्दी कीं महादेवी का इतिहात । | 
कुछ ऐसा ही है । ये लोग कभी-कभी प्रयत्न करने पर भी कोई | 
बडी चीज नहीं लिख सकते । और अगर लिखते भी हैं. तो वह 
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तना झत्यन्त शिथिल और निर्जीव हो जातो है । कवि रामकुमार ने | 
a निशीथ से रूशराति होते हुए चित्ररेखा और चन्द्रकिरण तक इसी | 
लीक पर चड़ ळर यात्रा की है। उनके स्फुट रेखा-चित्र(गद्य पथ | 
ट | दोनों में और एकांकी साफ बता रहे हैं कि कवि में मुक्त उड़ान | 
1। | wa नहीं रही । अब तो ag गांठ खोळना चाहता है! l 
ta रामकुमार के नाटकों का आधार प्रायः सामाजिक रोमांप है। । 
[ति | उनके भूल प्रश्‍न az परिवार के उच्च शिक्षित व्यक्तियों के रङ्गीन 
में जीवन से सम्बन्ध रखते हँ | उनमें एक इल का-सा रूप मोह और 
i सज्ञन्य प्रेम का गुलाबी we है । इन प्रशमों में हृदय की वृत्ति न ] 
हो, aq बात नही, परन्तु फैशन की चटक ga अधिक a 
आधुनिक भद्र-जीबन का प्रेम, Bat, सन्देह, असंतोष और ara, | 
जिसमें शिक्षा ने पॉलिश कर दी है, इन नाटकों में किसी न किसी । 
के रूप में मिलता है । जीवन की अनगढ़ वृत्तियों को सीधी तडपन | 
होने के कारणडनके परिणाम में ra है, उनका ga 
a एक नैतिक आदशेबाद की बोर है जो इस समाज की प्रमुख | 
को | शरण-भूमि 21 उदाहरण के लिए परीक्षा, अथवा १८ जुलाई f 
इ | की शामः को लीजिये। उनका विकास जिस सचाई के साथ होता 


A 
— 


S p 

क्‌ है, अन्त उतनी सचाई के साथ नहीं | अन्त में एक क 

i आदर्श के अनुसार वा क्यों झर घटनाओं को मोड़ा गया है। । 

है चारित्रिक इन्द परन्तु रामकुमार के नाटकों की शक्ति घटना | 

Bl} और घटना का विकास नहीं है---उनके नाटक: चारित्रिक a | 

a को लेकर उठते हैं। मन की फॉस को निकालना उनका m R | 
KIS: “कके बाद कविता के सःथ qa नाटर्कों को भी रचना होता रह, 


cq किष्ठी ऐसे चरित्र के निर्माण को हुई, | 


ता ङिन्तु sat संपय जब मेरी ह | | 
| fea मैं अपनी अभिनयात्मिक कदिता में भी प्रदर्शित महीं कर सकता 


नही का रहस्य में पो? हरीनारायण के मन R wa 
सी है फॉस है-- और परीक्षा' के te केदार के भनमें । 
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सदेइ की, १८ जुलाई की शार” में ऊषा के सन में असन्तोष की अथः 
कील-सी git हुई है, इसी प्रकार 'एक घोले अफ्रीम को कीमत” _ कही 


fa 


में मुरारिमोहन के झन में थो ake अमिल्ञापा की कलक है | 
लेखक इस फाँस को कवित्व की सुई से कुरेड कर, एक हल्का- 
मीठा दर्द fa) करते हुये अन्त में बड़ी सफाई से निकाल देता 
है । प्रस्तुत नाटकों की रसासुभूति को यही व्याख्या हे | 

स्कैच --राम कुमार की लघुदर्शिनी शिउय-प्रति स्कैच खींचने 
में बड़ी प्रशीण है। उनके पात्रों के अरित्र केबल दो-दो, तीन-तीन 
लकीरों से खिचे हुये हैं-परन्तु एक दस स्पष्ठ हैं। वे पात्र की 
प्रमुख विशेषता को चुनकर पहले एक गहरी तीखी रेखा खींच 
देते हैं, फिर दो एक हल्की-सी और, बल चित्र पूरा होगया; इस 
प्रधान रेखा को खीचने में अधिकतर! कवित्व और कभी-कभी 
व्यंग्य की भी सहायता ली जाती हैः-- 

१--जगदीश, इरिभजन--ये दोनों सोमेश्रचन्द्र के नोकर हैं, दोनों 
बढ़े मेडनती हैं लेकिन अपने मालिक को प्रसन्न नहीं कर पाठे । बडी संजीदगी 
से काम करते हैं । 

२---राजेश्वरी --वस्त्रों भे सरलता, मुद्र! में गम्भीरता. .... . भोद्दों के 
बीच में रोली की नन्ही-सी fad; ओठों झी मिलन रेखा में जेसे gaama 
हब गई है। अशे'क को देखकर बह कुछ विचलित हो जाती है । आकर 
ऊषा को चुपच'प नमस्ते झरती है । 


टेकनीक- एकांकी की टेकनीक यों तो शत-रूपा है, परन्तु फिर , 


भी स्थूल दृष्टि से हम उसके दो विभाजित कर सकते हैं । एक जिसमें 


विकास (development ) की प्रमुखता है, इसरे में विन्यास 
या उद्घाटन ( exposition ) ही । पहले में एक क्रमिक उतार 


चढाव के सहारे घटना अथवा चरित्र चरम परिणत तक पहुँचा. 
है, और अन्त में जेसे. एक aise खुल जाती है; दूसरे में 


विकास का कोंडे स्पष्ट क्रम नहीं होता, उसमें तो घंटनाश्रों | 
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की अथवा भाव विचारों की तहें खुलता चली जाती हें और अन्त 
na _ कहीं पर झी जाकर हो जाता है । पहला रूप जहां हमारी जिज्ञासा 
है। |को उभार कर ge कर देता है, दूसरे में परितोष का कोई 
gy | निश्चित्‌ साधन नहीं होता ! आपकी जिज्ञासा प्रायः षौच में उलमी 
देता रह जाती है, और वही उसकी सफलता दै । पडले में mgala 


EN 


आर Tat में मनोविश्लेषण की शक्ति होती ६ | रामकुमार 


चने ae} सें प्राय; पहली शैली को ही अपनाया गय! है । उनके 
तीन उ में विस्मय की male और फ्िज्नासा का खिचाव 


के, श ~ 


दी । दोनों हैँ । इनको उत्पन्न करने के लिए रामकुमारडी कृत्रिम एषं 
वीच | स्वाभाविक दोनों प्रकार के साघनों क! उपयोग करते हैः “नारी 
इस की वेज्ञानिक परीक्षा' के साधन कृत्रिम ale k तोले अफ़ीम 
ऊभी A कीमत? के स्वाभाविक हें । साथ दी वारतु-कोशल भी कुछ 
pasi को छोड़कर प्रायः सुघरा दो है | चारित्रिक oe को 
दोनो आधार मानकर उसके ऊपर जो नाटक का भवन निर्मित किया 
han) | गया है, उसमें चाहे कला का अत्यन्त सूदम सुन्दर रुप न मिले, 
परन्तु भद्दापन भी नहीं है। (१८ जुलाई की शाम! में मानसिक 
ja |संघषे तीत्र हो जाने के कारण विकास ale विन्यास दोनों 
पकान | शैलियों का लसन्वय होण्या है, रूप की बीसारी' में बिन्यासही 
ग्राकर XA इन नाटकों में एक दोष अत्यन्त eine ak Bs 
टेकनीक कहीं-कहीं अनावश्यक रूप से फेल गइ Bs ऐसा 3 
फिर ।हुआ है जहाँ लेखक या तो नैतिक उपदेश के चक्कर y € 
cai है. या जुबान के चटखारे ले उठा है । यह दोष: बहुत है aT D 
यास खातकर इसलिये कि विस्तार रामकुमारजी की कला x x 
उतार । के विरुद्ध है। इसीलिए ऐसे स्थलों पर नाटक की गति शिथिल 
Say: ६ वैज्ञानिक परीक्षा? का अन्त जिस में एक 
H हो गयी है । नारी की बंज्ञा S ane 
रे में | ओर रहश्योदूघाटन और दूसरी आर नि aa pe बासिस्तार 
Tait | अथवा 'रूप की बीमारी' का मध्य.जो अपने अथेह si 


i 
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‘fra? आदि एकाँकी-नाटकों की रचना की है । eat 


` शिकार बने, ' जिन्होंने दोनों erat से उन पर तिरस्कार 
> grea की बोळार की। इसका परिणाम: यह हुआ कि उनकी वः 


SS Sn ˆ 
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के कारण भयङ्कर होगवा है, पेरे कथन का समर्थन करेंगे । इस्मत | 
दृष्टि से एक Wa अफ्रीम की क्रीम? एकद्म पूणं हे--'अन्त अस्त. 
चपरासी का BAA माँग लेना नाटककार का मास्टर ate 
अभिनय की दृष्टि से, ये सभी स्टेज पर सफल हो ही चुके हरता 

इन नाटकों के सेटिंग रंगोन हैं और उनमें विदेशी कलक है। भा [चाः 
में कवित्व का मिठास दोना स्वाभाविक है, साथ ही उसमें पा ss 
siz परिस्विति के aga वैचित्र्य भो है: शुद्ध तत्सम Ra 
aq हिन्दो, देशो हिन्दी, Tara R, साहबी दिल्दी--तभी कांग्रज! 
यथास्थान पुट है, जिससे नाउक में चहल पहल बनी रहती J मर * 
रामकुमार सभाव से सौन्दये-शाल्पी हे-अतः उनकी कला जीवन किर 
के एक विशेष हलके स्तर को छूती है-उनका निराशाबाद ते 
रोमांटिक है । जीवन के तल में गेठ कर चोट पर उंगल्ली रख देर 
उनके निराशावाद की परिधि से बाहर है | is 
ae 

उग्र-- हि 
एकांकी के जन्मदाताओं में उग्रज्ी का नाम म्री स्मरणीकावयु 

है । उन्होंने 'अफ्जल-बध!, 'उजबक?, “चार बेचारे? और W 


© 


युग के उन आरम्भिक व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने आज से ब 
पहले रूढि के विरुद्ध विद्रोह किया था । यह विद्रोह तामस १ 


शक्ति लेकर आया, या यों कहें कि तामस में सत और महान कानिरा 


CERT और अवतरण उसका प्रयत्न रहा है | इस वर्ग में हैं किह 


` निराला, उमज्ी स्वयं, आचार्य चतुरसेन और बाद में भगवतीचरणप्रति 


र्मा भौर भुवनेश्वर--झाज अञ्ल का नाम लिया जा सड ih 
है । gar लिखने के बाद उप्रजी भी हमारे नीति-विघाता मों बैकबी 
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| 


गे । इस्मत {ages होकर सामने आगया | इन एका ङ्किया में--उनके 
“अन्त {स्त साहित्य मे--एक फक्कड़पन है । उनके हास्य में उनकी 
ट्रोक हैतर्थिक कठिनाइयाँ और साहित्यिक तिरस्कार कठोर व्यंग्य 
चुके | रता है । वे साहित्य में जोश के हासो हैं और यह जोश इन 
है माषंचनाओं में ae मिलता है । परन्तु यह्‌ प्रायः ,बाणी का जोश 
मे पाथिक है, हृदय, बुद्धि और आत्मा का जोश कप | उसके पीछे 
हिन्दी af गहरी बिचार-घारा हमको नही मिशी । यही कारण है कि 
तभी कांग्रजी maga, wiar और उपेक्षा के बीच भी उस दता 
eal un शक्ति से साहित्य-सर्जन! नहीं कर सके जैसा कि निराला 
q जीवन किया | 

शाप बनेश्वरप्रसाद्‌ू-- ४ 
Sis सुवनेशबरप्रलाद का कारवाँ सी आज से पॉच-छः बज पूव 
कल चुडा था | सुडनेश्वर ने रामकुमार की AAT एकाङ्की को 
छ अधिक बल फे साथ ग्रहण किया i अप क उन 
मरणीकरवयुअकों में से है, Prat हनिय के चिकने चुप लोग सट 
रमा Wreck ) कह सकते @) उन्‍होंने छोटे से जोब में ज त 
is ig हैं, उसके पदिशास स्वरूप वे वाती यी री 
से बहुताए हैं। उनके ही शब्दों में “न्दे बुद्ध के Wars x 
[मस terra जीउल की किसी भी Te a Se ee ue La 
हान त्या की जननी ज्ञान जन्य विरक्ति नहीं है, a a 
हें कबिहे--झसफल्लता की GST दै! इसलिए इनके व्हॉ) की 
तीचरणप्रति उपेज्ञा या तिरस्कार ( करुणा तो aA eee 
| सना नही है--उसमें तो व्यंग्य और विष ee 
aT at SHAT का-ला लहीं । उस में नही ae, हों क न faa 
[र और जिस प्रकार जीवन असार और निष्फल है, उसी प्रकार डला an 

7 1 ataa एक लजीली सुस्कान है, कला एक DP (क्य ल 
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इसलिए वे प्रश्न कर सकते हैं, उत्तर उनके रास नहीं है--. ` शा 
समस्या उठा सकते हैं लेकिन उसके समाधान में विश्वास नहीं उन 
करते | “एक समस्या को छुल्काता कई समस्याओं का सूजन ze 
करना है।” उनका अविश्वास आध्यात्मिक नहीं है, भौतिक है। | की 
उनकी अवस्था Sa बहिष्कृत या तिरस्छत प्रेमी कोली है जो इर 
अपनी प्रेमिका से निराश हो ऋर समस्त नारी जाति से हो घृणा । सः 
करने लगता है। लेकिन इस पतले-ढुबले, अपने में daha | क 
आदमी में राजब की शक्ति है। उसके नकार ( Negation)! a 
में अपूद चढता है। इपीलिए उनके नाटकों की समस्या सभी जगह Ù 
तीखी हे । रामकुमार में जो बात नहीं मिलती वह भुवनेश्वर में| बः 
कहीं भी देख लीजिए : “ager अपनो बुद्धि की स्थूलता से | र 
बस्तुओं का वास्तविक रूप छिपाए हुए है। मानव की यही एक. के 
समस्या i” और आप सच मानें, लेखक ने इस स्थूलता को aay क 
नाखूनों से चीर कर, जीवन को भीतरी चोट पर उंगली रख दी. 
है। भुवनेश्वरप्रसाद्‌ की समस्या सैक्स तक ही fda है, लेकिन 


काम के साथ अर्थ भी लगा हुआ है | उन जैसा व्यक्ति शायद है 
इन दो से आगे बढ़ भी नहीं सकता। शैतान? में आप उनकी | ५ 
फ्रिलासफी का प्रतिरूप देख लीजिए । i x 

भुवनेश्‍वर ने agea को कलाकार के लिए बिष माना है। | ६ 
यदि भावुकता का अथे दया या करुणा हो तब तो निश्चय ही | : 


उससे दूर्‌ है लेकिन झ at भावुकता रौर कवित्व एक ही बस्तु ) 
६ तो भुवनेश्‍वर भी ओषधि की जगह बिष ही पी रहे हैं । | 

श्यामा? के मनोज पर उः दा है बन 0), ae 

मनोज पर SE काफी समता है, उनके चित्र कवित्व. ' 

प St ala हैं “उनकी चित्रमयी भाषा में कविता की व्य्जना | | 
गहरी और पैनी होतो È । रोमांस से भी बे अछूते नहीं ह। | 

„ SRA सफल टेकनी रायन हैं | जीवन में बे आकस्मिकता | 

को महत्व देते E aan में बुद्धि का याविर्भाव किसी अचित्य 
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टन एकांकी 


| है-- + आकस्मिक घटना से हुआ होगा ! अतः स्वभावत: ही “अकस्मात' 
नहीँ. उनकी टेकतीक का प्रमुख अङ्ग है। इन एकाड्कियों में gates 
टने (नाटकीय प्रयोग ) आपको स्थान स्थान पर मिलंगे। वस्तु 
; है। | की चरम सीमा ars है, वहाँ औ "अकस्मात्‌! का चमत्कार हे। 
है जो | इसलिये इन नाटकों में आपको पूचपीठिका fega न मिलेगी । 
su) सभी वाकय आगे को AEA, पीछे की उन्हें कोई चिन्ता नह 
चित | कभी-कभी इससे थोड़ी-सी जिज्ञासा पाठक को g करती है, 
| आर बह घटना को पूरी तरह आसानी से नहीं समक पाता। 
जगह , “रोमाञ्चः रोमांस” का पुरुष हमारे लिये अन्त तक खासी पहेली 
जर में| बजा रहता है! स्ट्राइक' t भी पात्रों के व्यक्तित्व अन्त तक 
na रहस्य में लिपटे रहते है। जिक परिस्थिति का सृजन करन 
के लिये नाटककार काफी सतक होकर बाताबरण का Ags 
जैसे कबश्ता दै। 
दी | पूवे परिचित कुलियों कौ बस्ती | जैसे किसी ने अभिमन्त्रित कर निर्जीव 
[किन | ळर दी हो । मकानों के आगे या विचित्र जगह मजूर बैठे विषय के समान ताड़ी 
[यद | ठो रहे हैं, बच्चे कमी डर से, कती माता की छु फलाट से आ a एक 
नकी | आज्ञात आशंका से रो वते हैं, और बद स्वर ऐसा ही तीन है, जैसा दे ys 
की नीरवता में Stet का कोकना ! आवो के aaa mig m Gal थ 
RI के सुल पर्‌ श्रद्धित दे । मध्य के प्रखर आतइ मे ca विश्व सुमूषु प्राय 
ही बे, होरा हो!” 


भुबनेश्वर पर 


Saat का प्रभाव स्पष्ट a शा की 
प्‌ से आकर्षित किया है-- 


|. व्य॑ग्य-वक्रोंक्तियों ने उन्हें विशेष रू 
न peel oe विचारधारा पर शी शा का | 
4 कुछ प्रभाव है। कारवों का उप॑संहार देखिये और शा के दाद | 
| की भूमिका से उसे मिलाइये । फिर सी शा य i 
a gynt कला को MRT एवं निष्फल मानते है 
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१५२ आधुनिक हिन्दी नाटक 
फिर शक्ति saa अपना स्त्राभाविक गुए है। बह उधार नहीं ` सा 
ली जा सकती | i 
| 
गणेशप्रसाद द्विवेदी -- 3 
ज्ञा 
BRAT के कठोरसंदेदवाद के उपरान्त गणेराप्र हाइ द्विवेदी घर 
का कल्लामय सोन्दय्ये-चिन्तत मन को विश्वास देता है।बे ' af 
ऐसथीट हे--'नाटक के रूप में कोई सुन्दर वस्तु निर्माण करना qn 
हर उनङा ध्येय हे । अतः वे रङ्गमञ्च और नाटक का अभिन्न ae 
सम्बन्ध नहीं मानते, नाटक को उन्होंने उसके स्वरूप के आकर्षण प्य 
के कारण ही agg किया है, क्योंकि पात्र के मानस का विश्लेषण ai 
करने के लिए यह सब से अधिक उप युक्त माध्यम है | द्विवेदीजी | प्य 
के Wis) सभी एक विषय को लेकर चलते है. : स्त्री) पुरुष Sy 
TIESU जी सूकम भावुकता के रङ्ग में रङ्गा हुआ है | इस प्रेम में ya 
सवत्र वषम्य ६--प्रायः वंबाहिक वेषम्य, परन्तु हस लिए छमाज g 
झथरा परिस्थिति उत्तरदाई agtd—os कदम सनोबेज्ञानिक स्‌ 
है--अर्थात्‌ लेखक ने इसे एक सामाजिक समस्या न इना कर ‘g 
मानव-सनोविज्ञान की चिरन्तन akan साना है, सौर उसी सदर 
दृष्टि से zea विश्लेषण या है--केवज़ विश्लेषण, साचो बहू g 
> स्वरूप को हो ससा सकता है कारण को नहीं। एः 
ANS के विषय सें तो बहू मानवीय चिरन्तन सत्यों की रवत è 
नाद i 
कं ys किये बेठा है RIAN ने प्रेप के ga 4 च 
WS रूप फो ही ग्रहण किया है, वे प्रेस को एक स्थायी | पः 
K pa त्र i सानो हैं, परन्तु उनमें सा शंत्र!दित! नहीं | 3 
al के प्रणाय में जह z a | 
eee ! जीवनव्यापी चाह है, aadu है, वहाँ | है, 
ale le UMA की उत्कट लालला भी है; इसी प्रकार fg 
A म में जहाँ सदन करने का बल है, वहाँ सन्देह, घणा, दर्प af 
र साथ ही दुबलता भी है। लेखक ने परदे के दोनों पार्श्वो को सा 
ey CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar d 
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हिन्दी सें एकांकी १५३ 


सामने रखा है :-- 

“वास्तविक प्रम कमी मिटता नहीं, चाहे उसका पात्र या पात्री जघन्य से 
जघन्य आचरण क्यों न झरे! सिफ एक अकार का पट-परिवर्तन मात्र a 
जाता है। पट के दोनों दी ओर जीवन को सामग्री है और दोनों ही का दर्जा 
बराबर का है । फक सिफ इतना ही है हि एक ओर अगर प्रेम के दृश्य या 
करिश हैं; तो दूसरी ओर छण के । एड तरफ आगर प्रेम है तो दूसरी तरफ 
au; पहला जितना चित्र-विचित्र और गहरा होता है दूसरे को भी टोक 
वैसा ही होना पड़ेगा 1'' 'दूमरे शब्दों में, यह असम्भव है कि जिसे सचमुच 
प्यार कर चके हों, उसके प्रति किसी भी परिस्थिति में एकदम निर्विकार हो 
aia) और, याद tar हो जाय, तो sasi अर्थ यह होगा कि वह सचमुच 
प्यार या प्रेम नहीं था, कोई Be ही बीज रही होगो | 

स्त्रो-पुरुष का स्वभाव नाटककार के लिए आर्थिक कारणों 
से गढ़ा हुआ नहीं है-- वह प्रकृति BT agi हुआ à । भ्रतः ag 
स्त्री और पुरुष की प्रेमाब्रिव्यक्ति की प्रथक रेखाएँ स्पष्ट खींच 
सकता है! इत एकांळियो में दोनों का प्रथक्‌ विश्लेषण हे, 
¢ सुहाग बिन्दी!, 'दूखरा उपाय ही क्या 2, “सर्दस्व-समपण! में 
स्त्री के सत का विश्लेषण है, ‘ag फिर आई थी?, 'परदे का 
अपर पाशवं, शर्मा सें! gaa के सन का। और अन्तिम 
grig 'कॉमरेड' में दोनों के चित्र आमने सामने हैं। स्वभावतः 
ये mi एकाङ्की स्कैच हैं, उनमें अधिकांश एशाङ्क्यों की भाँति 
चरित्र की प्रधानता दे-डळेक में हो घटनाएँ उसे हैं दी नहीं । 
परन्तु सन के सूकम विश्लेषण a ESKINI सभी को पीछे 
छोड़ देते हैं, उन्होंने अत्यन्त gatat से चित्रों को एकह्रा = 
है, इसी कारण उनमें तीब्रता अनित्रायं रूप से विद्यमान al 
द्विवेदी जी कला-रसिक हैं, संगीत जेसी कला से TAE एवं दॉनिक 
परिचय होने के कारण, वे कला के स्वरूप को अत्यन्त कोमल 
मानते हैं--इतना कोमल कि टेकनीक भी उसके लिये भार दो 
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१५४ आधुनिक हिन्दी नाटक 


जाती है इसीलिए उन्हें इस प्रकार की कुछ भूलों की भी विशेष * 
चिन्ता नहीं है। 'शर्माजी! एकांकी में दो पात्र देलीफेन पर काकी 
देर तक इस प्रकार बात करते हैं जैसे प्रत्यक्ष ह। वार्चालाप हो रहए 
हो--बीच में एक्सचेंज भी हरी अग प्लीज? कद देता है ! टेली- 
फोन का मञ्च पर प्रयोग होता है--पर उसके द्वारा दो चार बातें | 
ही सम्भव हैं--प्रायः मञ्च पर उपस्थित व्यक्ति स्वयं ही पहले | 
मानो आश्वस्त होने के लिए दूसरे की घाद को दुद्दरा देता है, 
और फिर उसका उत्तर देना प्रारम्भ कर देता है। “भाग्यचक्र | 
आर सेठ गोविन्ददास के कतिपय नाटकों भें ऐसा प्रयोग किया | 
गया है | परन्तु यह भी देर तक नहीं हो सकता ।--इसके अति- 
रिक्त द्विवेदी जी का आन्तरिक विश्लेषण जितना सतक और सच्चा 
है, वाह्य निरीक्षण उतना नहीं । उनके सेटिंग में इम प्रकार की | 
कुछ विचित्र gai हैं । | 
जीवन की भाँति कला में भी दो विशेषताएँ रृष्टव्य हैं : एक 
ganai, gad whe | द्विवेदी जैसे waa की कला सूक्ष्मता की 
झर जितनी बढ़ सकी है, उतनी शक्ति की ओर नहीं--यह 
स्वाभाविक है। वे एक बारीक तत्व को पकडते हैं और उसको | 
मनोविज्ञान की सहायतत। से तीदणतर करते हुष अत्यन्त कौशल | 


के साथ चरम सीमा तक ले जाते हे । उनके Pare में कहीं भी 
असङ्गति नहीं आने पाई क्योंकि स्थूलता नहीं है, उक्षका निर्वाह 
एकदम कतापूण है। RAINA की दृष्टि में सत के स्तर खोलने 


` की क्षमता है, और वाणी में उसका aaa वर्णन करने की । वे | 


सचमुच प्रेम्नाइत मन के कनि-कलाकार हैं । । 

उपेन्द्रनाध ARE i 
उपेन्द्रनाथ अशक जैसा वे स्वयं कहते हैं. जीवन के A 

नहीं आलोचक हैँ । अश्कजी ने जीवन छो देखा है, परन्तु एक 


` 
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हिन्दी में एकांकी १४४ 
विशेष प्रकार फे लीबन को, और एक विशेष मनोवृत्ति अथवा 
दृष्टिकोण लेकर । उन्हें जीबन के छाँटों पर चल्ञना पड़ा है, 
Aaa उनको आँखों में सतकता आ गई है और काफी aR 
से वे अपने तत्काल (immediate) को देख सकते हैं। अक का. 
ध्यान इसी 'तत्क्राल पर सदेव केन्द्रित रहा है- तरकाल को जल्दी, 
से देखकर aura से उसमें से निकल जाना, ae उनके जीवन 
का ध्येय तो क्या, परन्तु कम अवश्य रहा है। इसके लिए वे 
बहुत गहरे नहीं सोचते, स्वभावन: गहरी समस्याओं पर गहरा: 
विवार करने की क्षमता उनके नाटकों में नहीं है। उनमें एके 
चलती दुनियादारी है, जिसमें दिशेष तक-बितक नहीं है, परन्तु. 
लेखक के अपने कडु अलुभवों के कारण स्थान-स्थान पर चोट. 
अवश्य है। इनके नाठकों का चेत्र प्रायः पञ्जाब का साधारण 
मध्यवगे है जिसके भी ग-व्यस्त जीबन में प्राय: नातिगहन सामाजिक 
समध्याएँ उठती हूँ-असे विवाह की उलन, पारिवारिक दायित्व 
के प्रश्‍न, जो ज्यादा बुनियादी मसळे नही है । इन समस्याओं को. 
लेखक ने छूकर छोड़ दिया दै--उनझा Kaa आर समाधानः 
नहीं किया । परन्तु इन क्षीमाओं का निर्देश कर देने के बाद, 
अपची परिधि में अशक ही सरलता अत्यन्त स्पष्ट है। उनकी 


gw > 
बिधि में किसी प्रकार का उल्काव और उनके काय में किसी 
प्रकार की घबराहट नहीं है । बड़ी सफाई और इतमोनान से-_ - 


कहीं-कहीं कारीगरी का भी उएभोग करते हुए, वे समस्याओं को, 
खोल कर रख देते हैं erat का स्वागत! छठा बेटा! और हल्की 
कृतियाँ में “पहेली? इसका उदाहरण & | अधिकार रक्षा” में यह 
समस्या ga अधिक स्थून और व्यक्त ह 


का छाया में छत गिरे के एक्सीडेंट पर हो सोलहो आने निभेर 


रहने के कारण विश्वसनीयता कम हो ug है । 
यह स्वाभाविक ही दै. कि अश्क ने जीवन के आलोचक कीः 
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"१ ५६ आधुनिक हिन्दी नाटक 
हैसियत से व्यंग्य और हास्य का प्रयोग किया है । परन्तु | 
व्यंग्य में क्रोध और घृणा, एवं इस हास्य में दप का प्राय | 


अभाव है। ऐसा दो अवस्थाओं में होता है: एक तो तब जब | 
घात्तचक जीवन क तथ्य को उसकी arqu दिषसताओं के 
सहित स्वीकार कर चुक्रा हो, दूसरे ऐसी दशा मं जब बह उनके | 
समाबान के विषय में चिन्तित न हो--उनको देख समझ कर | 
अन्त में विनोद में ही टालना अधिक पसन्द करता ही जसे | 
sama से माथापच्ची करने की अपेक्षा, उनको विनोद की | 
सामग्री बना लेना हो अधिक श्रेयस्क्रर हो । अश्क का दृष्टिकोण ' 
ऐसा ही रहा है : पहेली, जोक, ससभोता, छठा बेटा, स्वगे की | 
कलक आदि में यह बात स्पष्ट सिलती है | हाँ “AEA का स्वागत! | 
और 'किरण? के व्यंग्य में करुण! का दीखापत रया है-- | 
पर Gay, व्यक्तिगत स्पर्श के कारण ही हुआ है । J 
अश ने स्टेज की टेळनीक का दाबा बढ़े जोर से किया E- 

पौर सचमुच आज के देखे उनका यह दावा बहुत कुछ सच है | 


Èl छठा बेटा उनके तद्विषयक प्रयोगों की सफलता का प्रमाण 
है-स्समें उन्होंने बड़े कोशल से स्वप्न नाटक के wa को 
` लिबाहा है। इसके अतिरिक्त उनके पाल ओर दृश्य के चित्रण 
सें प्रभाब उत्पन्न करने की क्षमता है, aara स्थान पर विदेश के 
इम्प्रेशनिऊप्र का भी हल्का-सा प्रयोग है -- 
“oat alae के साथ खड़े टेब के चेहरे पर वही शरद का सूरज 
-सुधकराता है ।” 
.. नाटक के विकास में अश्क प्रायः क्रम का अनुसरण करते 
हैं--इन ही घटनाएँ साधारणतः तीर की -तरह नही छूटतीं 
हलके:हलके आगे बढ़ती हैं ।: अतएत्र उनमें तेज़ उतार-चढ़ाव 
aa, एक सुख-सरल क्रम विकास ( gradual opening ) है। 


l 
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भारी चोट को सहन नहीं कर सकता ओर लडखडा जाता है; 
‘Rag के al में भी यही बात है। इसके विपरीत ‘ala’ 
या 'पहेली' की टेळतीक की सफलता का रहस्य उसका क्रम- 
निर्वाह ही है | आएक ने सतर्कता से स्टेज व्यावहारिक बनाने 
झा प्रयत्न किया है, इसी कारण उनके सैटिङ्ग साफ और 
सादे हैं naaa को वे काफी सममते हैँ और उसको 
ain करने के लिए सदेव उपयुक्त साधनों का प्रयोग करते है | 
'छुठा बेटा! में जैसे उन्होंने स्वृप्न-ना|टक के भ्रम को TAIT रखने 
के निमित्त, बार-बार बसन्तराम को सोता हुआ दिखलाया है ॥ 
जिसके कारण दर्शक के मन से स्वप्न की Ta नहीं निकलने 


पादी और स्वप्न-नाटक का उद्देश्य पूरा हो जाता है । इसके साथ . 


ही, बिना विशेष काट-छाँट के उनके नाटक ग्टेज पर आ सकते 
हैं, क्योंकि उनमें मञ्-सम्बन्धी असङ्गतियोँ एकाध ही हूँ; aal 
बेटा में जैसे चुडे  किटकि? करना प्रदर्शन की दृष्टि से अव्यरबहायं 
है--अथवा बसन्तराम के बेटों की आकृति प्रकृति का वणुन--जो 
केबल पाठक के ही मतलब ही चीज है। परन्तु ऐसा विदेश के 

लब्ध-प्रतिष्ठ लेखकों ते भी किया दै--क्योंकि एक तो इससे. 
डाइरेक्टर को aa पर उपयुक्त वातावरण उपस्थित करने में 


आसानी रहती दै, और दूसरे सचमुच नाटक का TET प्रयोजन . 


भी है-बह दृश्य के अतिरिक्त पाठ्य भी है हदी । 


ग्न्य एकांकोकार--- | ; 
ag नाटकों के बाद do उद्यशङ्कर भट्ट ने आठ दस एका- 
figat का aaa किया èil “अभिनवः एकाङ्कीः नाम से उनका एक 
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१५५ आधुनिक हिन्दी नारक 
aga युगधर्म से प्रेरित हो कर अश कुछ दिनों से अपने आस 
पास के जीवन की ओर आकृष्ट हुए है। कमला! के सांथ शायद्‌ 
उन्होंने आज के सामाजिक जीवन का alae पकडा है | उनके 
'एकाड़ी भी प्रायः इसी जीवन की areas उर प्रकाश डालते 
हैं। नेता, वर-निर्वान, ela dds, सेठ ल! 
नाटकों में सबस्या की विभिन्नता होते दण a 
हेमन को छूने की निधि | हमारे आज छे 
समाज की ऊपरी छ है, वहः 
हास्यास्पड लगे, लेकिन विश्लेषण करते छम्य हमे असुभव होग 
कि उस du के नीचे एक दयनीय व्ययः छिपी हुई हे । इन चारों 
'एकाँकियों के झूल में आपको यही सत्य aay) "नेता! में पुरुषो- 
तम के वाग्दम्भ के पीछे दयनीय aandar है, ‘wa सौ 
Gate’ में सुरेन्द्र के शिक्षादम्भ के पीछे saat दीनतां का चित्र 
है, बर-निवाचन' में शारदा और उसके बेरिस्टर पिता के aga’ 
के दम्भ के पीछे शारदा की दुबलता है, उधर लाभचन्द की धन 
लिप्सा एवं व्यबसाय कौशल के पीछे उनकी असफलता की 
व्यथा है । ऊपर एक हँसी, या व्यंग्य लेकिन नीचे एक हल्की 
निराशा--यही इन नाटकों की व्याख्या 2) 

भट्टजी के एकांकी टेकनीक की दृष्टि से उनके बड़े ''्य-नाटकों 
at अपेक्षा अधिक सफल हैं। उनकी इन छोटी रचनाओं में 


PATERA एवं एकाग्रता के आग्रह से कल्पना का बिलास कम, 


और नाटकीय संवेदना का स्गन्दून अधिक स्पष्ट हो गया है । 
सेठ गोविन्ददास के दो एक पङ्काकी र्बतन्त्र रूप में और 


. अनेक समय समय पर पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं । 


उनके एकाङ्कियों का संग्रह सप्त-रंरिम नाम से प्रकाशित हुआ है। 


A उसके बड़े नाटकों के-विवेचन में कह आया हूँ कि सेठजी' की 
“समस्याए प्रायः हमारे भद्र जीवनं (७८1७६००7४०३) - की समस्याएँ 
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हिन्दी में एकांकी १५६ 
हैं. जिनके साथ गांधी-युग की राजनीतिक समस्याएं भी लगी हुई 
हैं । नाटक की समस्या को प्रखर बुद्धि हारा gut रूप में ग्रहण 
करने को क्षमता उनकी असंदिग्ध हैं, qeg एकाङ्कियों की 
संकुचित भाव-भूसि शे, जैसा fe होता चाहिए था, यह क्षमता 
siz झाछिक din नहीं हो सकी | एकाकी के क्षेत्र में सठडी का 
महत्व रधानतः उनके dalga uan नाठकों के कारण 
है । उन्होंने इस प्रकार के we माटो की सृष्टि की है--शापऔर 
बर, सृष्टि और प्रलय, अलबेला आदि ! इनकी र बना-शेली 
आधुनिक है: प्रायः नील आदि के अुसरण् पर, arsfen केढ 
पर नहीं | अतएव ये स्वगत सात्र नहीं हैं । इनमें कहीं घोड़े को 
सम्बोधित करता हुआ, ee] लेखनी आदि को ही, कहीं किसी 
अन्य सूक व्यक्ति के सांथ, और किती प्रसंग में नोटबुक में लिखे 
हुए अपने स्वगत विचारों को ही पढ़ता हुआ, विशेष पात्र सञ्च 
पर प्रकट होतः है। सेठजी का, और उनके साथ हिन्दी का मोनो- 
ड्रामा अभी अपनी प्रारन्भिक अवस्था में है । उनमें कवित्व-शक्ति 
(जो मोनोड्रामा का प्राण है) अपेक्षा कृत क्षीण होने के कारण, 
साथ ही बहुत अधिक लिखने के कारण भी, सत्र ही वाविछत 
शक्ति एवं gana नहीं आ सकी । परन्तु उनका 'शाप और 
qv एक अपूर्व कृति है-यह दो भागों में विभक्त दै-(१) शाप, 
(२) atl इसमें भारत के दाम्पत्य जीवन के दो बिपरीत चित्र 
X पहला वैभवःमंडित भद्र-समाज्ञ का, दूसरा सन्तोष-घनी निम्र 


नः 


बर्ग का । इन दोनों में दो पात्र हैं स्त्री और पुरुष । स्त्री उत्तेजित 
` बक्ता है, पुरुष मृक्र जिहा-बद्ध श्रोता, पहले में अपने पाप की चेतना 

के कारण, दूसरे में सन्ताप के भार से दबा हुआ | कलाकार _ 
- ने इस नाटक में मनोविश्लेषण एबं वेषस्य का अत्यन्त सुन्दर 


प्रयोग किया है । यह वैषम्य दोनों चित्रों में, अनेक रूप में, परि- 
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१६० आधुनिक हिन्दी नाटक 


है । वास्तव में aq नाटक हिन्दी में अपने ढंग का एक है-- 
अद्वितीय । 


आर भी मान्य कल्लाकारों को ses किया। जेनेन्द्रजी ते 
'टकराहर' लिखा | मगबतीचरण बर्मा ने ‘dan का सबसे 
बढ़ा आदमी' और दो कलाकार? , अज्ञेय ने 'चित्रकमी?, कम- 
लाकान्त वर्मा ने उत्त वार! । इन नाटकों में आपने लेखकों की 
स्वीकृत विशेषताएं हे--उदाहरण के लिए टकराहट में 'आध्या- 
Ras sade झा निर्मम विश्लेषण है, भगवती बाबू के नाटकों 
में अदम्य बिद्रोह-बल, चित्रकर्मा में कलांपूर्ण अभिव्यक्ति । 
अल्प-परिचित लेखकों में श्री० जगदीश चन्द्र माथुर का भविष्य 
अत्यन्त उज्वल है । 
इस प्रकार गत दस Tal में हिन्दी का एकांकी एक खासी 
अच्छी मंजिल पार कर चुका है । उसके मूल में Ma का आक- 
बण तो है ही, साथ ही मञ्च का आग्रह भी है । आज कॉलिज 
ओर क्लब के स्टेज पर उसकी मांग बढ़ती जा रही हे--स्वभावतः: 
उसकी सीमा में बिस्तार हो रहा है और सामाजिक एवं राजनी- 
fas समध्यां से विशेष लगाव होने पर भी, विचित्रिता की 
कमी नहीं है। आज हिन्दी में समस्या-एकाङ्कियों के अतिरिक्त 
रोमांटिक और ऐतिहालिक एकाङ्की कवित्वमय फेटेसी मोनोड़ा मा, 
प्रहसन आदि--उसके अनेक रूप मिलते हैं। टेकनीक में नश्नीनता 
है और फेशनेबिल चित्रमयता बढ़ रहीं है | हिन्दी के रंगमङच 
का निर्माण करने में एकाङ्की की सेवाएँ अमृल्य होंगी | 
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रो स्वतन्त्र नाटक 


| अब कुछ नाटक रह जाते है-जो किसी भी वग में समा- | | 

| हित होने से इन्कार करते हैं । | 
J कतेव्य -- न 
; सेठ गोविन्ददास के कतेढय़ नाटक का स्वतन्त्र महत्व हे । 
ज॒ | हिन्दी में वह शेली की दृष्टि से एकदम (नवीन और मौलिक 
i रचना है । कतेव्य के दो भाग हैं--पूवाधे में राम की कथा है, 
- उत्तरार्ध में कृष्ण की । इस प्रकार उसमें कतव्य के दो प्रतिरूप 
Bt 
क्त 


© 2 
-a 


चित्रों का अङ्कन किया गया है- एक अभावात्मक d 
दूसरा माबात्मक ( positive ) | राम और कृष्ण का उद्देश्य 
I, एक ही है --लोकहित | परन्तु इसकी पूति-प्रणाली भिन्न है । राम 


मर्यादा की रक्षा के लिये अपने को मिटा देते हैं, कृष्ण सत्य 
। की रक्षा के लिये मर्यादा की tear चट से तोड देते है । अतएव .. 
' राम के लिये कतंव्य पालन आत्म-बलिदान दै, आत्म-इनन हे, 
| कृष्ण के लिये स्वाभाविक क्रिया | प्रिणाम-स्वरूप ad राम 
सदैव ऑसू वहाते हैं , वहाँ कृष्ण aaa हँसते रहते हैं। ऊपर से 
देखने में इन दोनों रूपों में बेषम्य ही स्पष्ट दिखाई देता है--पर 
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araa में कृष्ण का चित्र रास के चित्र का पूरक है । राम जहाँ 
समाप्त कर देते हैं कृष्ण वहीं से आरम्भ करते है ¦ राम महत से ae 
महत्तर होते हुए भी कामना से सुक्त नहीं हो पाते, छिन्तु कृष्ण क 
जीचन का प्रारम्भ हो निष्काम होकर करते हैं । इसीलिए राम की | 5 
अपेक्षा उनमें ब्रह्म की दो कलाएं अधिक सानी गइ हैं, राम ड 
अपूण हैं, कृष्ण पू णीबतार | सिद्धान्त रूप में कतठ्य इसी नाटक |. | 
की बौद्धिक व्याख्या करता है | = 
नाटककार ने बड़ी सावधानी और सफाई से राम और कृष्ण o 
के जीबन की सभी प्रमुख घटनाओं को समाविष्ट किया है परन्तु 
फिर भी स्थान-स्थान पर उसका प्रयोग कुछ अधिक व्यक्त हो गया. ' 
है और इसलिए कौशल की हानि होगई हैं | tar कि उद्देश्य से करत 
ही स्पष्ट हे, लेखक का काय सूजन करना नहीं, व्याख्या करना यह र 
ही है, और राम और कृष्ण के अति-प्राकृतिक ca’ अति-मानः | नही" 
वीय कृत्यों की बौद्धिक व्याख्या करने में बह प्रायः सफल भी eA 
हुआ है। सीता की अग्नि परीक्षा के विषय में उसकी spa ' विधा 
मौलिक और सुन्दर है--पर सभी जगह ऐसा नहीं हो ear) | FE 


k 


कहीं-कहीं उसकी युक्तियाँ असमर्थ और अतिरञ्जित हैं । | इस ' 
नाटक का मूल प्रेरणा हैं, लोक-जीचन में कृतव्य-पथ की पीड़ा | कथा 
जिसका लेखक के अपने जोवन से सीधा सम्बन्ध रहा है । उसने | लेखः 


मानो अपने समभने के लिए द्वी यह नाटक लिखा है । ६सीलिए 
आपकी नाटक में एक टीस जरूर मिलेगी--घडनाएँ सभी | Sa 
gara है-अर्थात्‌ कर्तव्य-पथ तो सदा दुःख से घिरा हुआ | फे ३ 
रहेगा, यात्री को ही अपना हृदय कड़ा करना. पड़ेगा | क्या यह 
मूल धारणा ही स्वयं करुण नहीं है ? at 
इस नाटक की टेकनीक का महत्व मौलिक है । वैषम्य | विक 
( Contrast ) नाटक का चिरपरिचित प्रयोग है । घटना और | मूत 
चरित्र के बेषम्य का उपयोग तो स्वदेश विदेश के नाटककारों ने | स्वय 


पृ 
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से प्रायः किया दै-परन्तु यहाँ यह वेषम्य और अधिक व्यापक 


पी घोर सम्पूर्ण विं ही व्याप्त हो गया है। इतना अवश्य है कि 
| इसको ग्रहण करने के लिए दशक को बुद्धि पर काफी जोर देना 
राम पड़ेगा क्योंकि बिना ऐसा किए उसके सन पर एक प्रभाव न पढ़ 
ee कर द्विधा उत्पन्न हो जायगी । कर्तव्य के कुळ चित्र काफी चम- 
| कते हुए हैं । 
रन्तु विकास-- 
गयाः Moat का नाटक बिकास भी श्रेणी-बन्धन स्वीकार नहीं 
य से करता । सेठजी ने इसे लाटकीय सम्बाद कहा है--इसलिए कि 
;रना यह रङ्गमञ्च के लिए अनभिनेय है |. परन्तु सचमुच यह बात 
गानः | नहीं--यह तो ठीक ही है कि इसमें तात्विक सम्वादों की बहुलता 
a हिने के कारण, कार्यव्यापार बहुत कम है, परन्तु इसका दृश्य- 
बना “विधान इतना रूप-रक्षित और चित्र-विचित्र हे कि रजत-पट पर 
का । ag एक नवीन आकषेण के साथ प्रदर्शित किया जा सकता है। 
इस नाटक में सेटिङ्ग और प्रदशन का ही महत्व है, अन्य तत्व- 
पीडा कथा, चरित्र-चित्रण और इन्द्र इसमें नहीं हैं। अध्ययनशील 
उसने | लेखक ने भारत, चीन और रोम के बेभत्र फे अद्भुत दृश्य उपस्थित 
जिए | किए हैं--उतमें सूदम-चित्रण के साथ हो ऐतिद्ासिकता भीहदै। 
सभी | उत्थान और एतन के बिपरीत चित्र दषस्य के द्वारा दृश्य-विधान 
sat} के आकर्षण को दि गुण कर देते हैं । 


यह ‘qa की दृष्टि से यह सृष्टि के कम'विकास की आलोचना . 


| करने वाला स्त्रप्न-नाटऊ है । एक रात को कोडे दम्पति सृष्टिः 
म्य | विकास पर बहस करते-फरते सी गर । स्वप्न में यद्दौ सम्बाद 
और | मूत रूप में पुरुप के सम्मुख उपस्थित हो ताता है जिससें बहू 
रोने | स्वयं आकाश का रूप धारण करता है और खी एथ्वी का! 
| पृथ्वी का मत है । 
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“सतत नियति से निश्चित इसका पतन और उत्थान ।? 


अर्थात्‌ समस्त प्रथ्वी चक्षत घूस रही है और इस समय 
पतन की ओर अग्रसर है । परन्तु आकाश इसका प्रतिवाद 
करता है, उसका निश्चय है कि समस्त सृष्टि सामृहिक रूप से 
निरन्तर उत्थान की ओर जा रही है-अतः विकास ही इसका 
निश्चित पथ है । प्रथ्वी और आकाश दोनों ही अपने मत की 
पुष्टि में मानव-इतिहास से उद्धरण देते हैं--आकाश मानव के 
उत्थान के और प्रथ्वी उसके पतन के। ये उदाहरण बुद्ध के 
समय से लेकर आज तक के हैं | उत्थान-पतन का अर्थ आध्या- 
fae है- अर्थांत सृष्टि की एकता का अनुभव करते हुए 
पाशव-वृत्तियों का दसन करना उत्थान है, पतन इसके विपरीत 
पाशव--वृत्तियों से पराजित हो कर स्वार्थ-साधन में लीन होना 
है- एक शब्द में उत्थान का अर्थ गाँधीजी द्वारा प्रतिपादित 
अहिंसा है, पतन का अर्थ हिंसा | और इसी रूप सें विकास का 
आशय भी समझना होगा | संसार निरन्तर उन्नति ळी ओर 
अग्रसर है-अथबा उत्थान और पतन के चक्र पर चढ़ा हुआ 
उत्थान की एक निश्चित सीमा पार करने के बाद अब पतन की 
ओर बढ़ रहा हे--इस प्रश्‍न का लेखक निश्चित उत्तर नहीं दे 
सका, ओर सचमुच कौन दे सकता है! अतएब उसने सावधानी 
सं उसका पय्यंवसान आकाश Wal के मत-भेद सें ही किया 
है--यद्यपि बह स्वयं शायद आकाश की शाति विश्व के सामूहिक 
विकास में विश्वास करता हे | > 

नाटक में स्वप्न-लाटक की टेकनीक का पूरा निर्वाह है । लेखक 
ने बड़े हलके हाथों से धीरे-धीरे सामने का पर्दा उठाया है, पहले 
छायाकृतिया प्रकट होती हैं, फिर क्रम से उनमें रङ्ग भरता जाता 
है और अन्द में लपने की समाप्ति भी बड़े कौशल के साथ होती 
६ । यहा नाटककार यह संकेत देना नहीं भूलता कि नायक बहुत 
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स्थतन्त्र नाटक १६५ 
'रात गए तक अपनी पत्नी से सृष्टिंविकास की बात करता रहा 
था--और यह संकेत सफाई से स्वप्न नाटक की व्याख्या कर 


7 देता है । परन्तु यह नाटक टेकनीक की दृष्टि से केवल स्वप्न- 
` नाटक ही नहीं हैँ । इसमें एक और नवीन 'प्रयोग मिलता है । 


आप देखें कि “विकास में स्थूल घटनाओं का प्रत्यक्ष नियोजन 
नहीं है । इसमें विभिन्न दृश्य ही हैं और इत दृश्यों में जो घटनाएँ 
आती हैं वे अपना प्रत्यक्ष महत्व न रखने के कारण कथावस्तु 
को आगे नहीं बढ़ाती वरन्‌ युक्तिप्रतियुक्ति की अभिवाहक होने 
-के कारण विचार को ही आगे बढ़ाती हैं। इस प्रकार ये दृश्य 
दोहरा प्रयोजन रखते हें-१, चित्र-विचित्र वातावरण उपस्थित 
करने का २, मूल विचार की युक्तियों को अभिव्यक्त करने का। 
।साघारणतः इस नाटक में मूल विचार दी ही एकता होतीन 
कथा की, न काल की, न स्थान की, परन्तु कुशल नाटककार ने 
स्वप्त-नांटक की टेकनीक में बाँच कर इस संकलन-त्रय का भी 
समावेश कर दिया है, और नाटक की आन्बिति ged हो गई : 
पहले आकाश और प्रथ्वी का विवाद इन बिखरे चित्रो को 
समवेत करता है, फिर पुरुष का स्वप्न उसे एक बार मजबूती से 
कस देता है । 

| अश्क ने अपने 'छठा बेटा! में स्वप्त-नोडक की टेकनीक को 
और सार्थक रूप में प्रयुक्त किया है। वहाँ वह मनुष्य के अन्तर्च- 
Yea में आप से आप होने वाली इच्छापूर्ति Wishfulfilment 
| की अभिव्यज्ञन। करता है. और इस कारण उसमें स्वप्ल-विज्ञान 
का प्रयोग अपेक्षा-कुत गहनतर है। 


। भाग्य-चक्र (धूप-छॉह) -- 


| सुदर्शनजी का नाटक भाग्य चक्र या धूप Ble स्कीन पर 


सफलता प्राप्त कर चुका है। इस नाटक को भी हम किसी परिधि 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a RR. 


< Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१६६ आधुनिक हिन्दी नाटक 


में नहीं बाँध सकते । उसकी समस्या का क्षेत्र सीमित न हो कर | 
मानवता तक फैला हुआ हे । मानच जीवन की धूपछाँह की | 
तस्वीर यहाँ मिलती है। नाटककार से हमारे सामने दो चित्र. 
रखे हे । हीरालाल संसारी है, सूरदास वैरागी । एक ही घटना 
संसारी हीरालाल को वैराग की ओर और वेरागी सूरदास को 
संसार की ओर खींच लाती है, एक के जीवन की धूप दूसरे के 
जीवन की gig बन जाती है | भाग्य-चक्र पर चढ़े हुए हीरालाल 
और सूरदास एक दुसरे के पीछे दौड़ रहे है 


सुदर्शनजी प्रौढ़ कथाकार है-अतएव स्वभावतः भाग्य-चक्क 
का वस्तु-विधान कौशलपूणं हे-कलाइमेक्स बहुत कोशलपूण 
ओर नाटकीय ÀI यह अवश्य है कि उनका कौशल सूक्ष्म नहों-- 
कुछ स्थूल है । पात्र तो साफ तौर से टाइप हैं-- शामलाल-एक 
बदमाश, दुर्गादास--एक ala इत्यादि, सानो शास- / 
लाल आर दुर्गादास का अपना gas व्यक्तित्व हो ही न, 
बदमाश या गरीब विशेषण ही उसको समाहित कर लेता हो | 
फिर भी सूरदास के चित्र की रेखाएं काफी गहरी हैं। अभिनय | 
की दृष्टि से इस नाटक के कुछ प्रयोग बहुत सफल हुए हें--जेसे 
टेलीफोन बाला रश्य--चरस घटना इत्यादि । रजतपट पर 
धूपछाह दूसरी श्र णी की सुन्दर कृति मांनी गई थी | उसमें हृद 
को आन्दोलित करने की क्षमता थी | 


SS 
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हमारा आज का रङ्ग-मंच !. 


विदेश में रङ्गमञ्च का विकास सिनेमा के साथ हदी चल रहा 
है । निकल महोदय ने अपनी पुस्तक 'डेबलपमेणट ऑफ दि थिए 
av सें अभिनय की टेकनीक पर प्रौढ़ विचार प्रकट किये Ši 
बहाँ का चिर-प्रयोगशील मस्तिष्क रङ्गमंच पर भी निरन्तर प्रयोग 
कर रहा हे | कुछ दिन पूव स्वाभावकता की माँग इतनी बढ़ गईं 


थी कि ड्राइड्ररूम और दुकान को छोड़कर दृश्य आगे बढ़ ही . 


नहीं सकता था । आखिर लोग मंच पर कुसी, मेजों को देखते- 


देखते थक गये और फिर से Jamies दृश्यों का विधान होने : ` 


x9 ees 
लगा । आज फिर बेरी और सिद्ध आदि के दृश्य विधान में ES | 


Seog मिलता है । विदेश में स्टेज पर साइन्स BT प्र 
होता है; aaa उत्पन्न करने के लिये 


१ रुई के द्वारा दिखा सकतेहै।  : | 
Saad का गिरना io te og ववा 
है कि युद्ध के सजीव दृश्य... 


समुद्र का ET आसानी 
ऐसे कौशल से बनाया जाता 
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दिखाने में भी उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती । कहने का तात्पर्य 
यह है कि पश्चिम का स्टेन आज अत्यन्त समृद्ध हे और वे 
लोग जीवन का भ्रम काफी दूर तक उत्पन्न करने का प्रयास 
करते हैं । पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। भारत के उत्तर मध्य 
ard में तो स्टेज है ही नहीं, बंगाल में भी आजकल पहले की 
अपेक्षा उसका हास हो गया है। हाँ, दक्षिण और महाराष्ट्र का 
रंगमंच सुनते है, अब भी सक्रिय है । 
हिन्दी के लेखक के लिये आज feet भी रंगमंच को अपना 
कहने में बिडम्बना-सी मालूम होती है । फिर भी जिस मंच को 
ष्टि में रखकर हमारा नाटककार अपने नाटक की रचना करतो 
है, उसके विषय में दो शब्द कहना अनुपयुक्त न होगा | 
हमारे सामने रंगमंच के आज तीन स्वरूप है-?-पारसी 
. रंग संच का भग्नावशेष, २ अव्यवसायी मंच ३-रजत-पट | आज 
` से कुछ ही वषे पूर्व पारसी संच की सम्रद्धि स्तुत्य एवं आश्चर्य जनक 
atl 'एलफ्रेड' और 'कोरन्थियन? आदि नाटक-वम्पनियों का 
संच शिल्प धीरे-धीरे विकसित हो रहा था । उन्होंने dasa के 
खासे साधन जुटा लिये थे | विभिन्न दृश्यों के लिये उन लोगों के 
पास बढ़िया परदे थे, चिता, अग्नि इत्यादि के लिये पाउडर थे, 
AMAN में बेभव था, बिजली के फोकस से रङ्गीन दृश्यों का 
oe विधान बड़ी आसानी से किया जा सकता था, ated, हत्य 
- आदि के लिये अंधेरे दृश्यों की सृष्टि होती थी । थोड़ा बहुत युद्ध 
` का वातावरण भी उपस्थित करने का प्रयत्न होरा था | स्टेज पर 
ST आर अन्य पहु-पक्ती भी धीरे-धीरे आने लगे थे । उनका 
सङ्गीत समाज भी समृद्ध था । परन्तु यह सव होते हुये भी उनके 
पाख एक चीज की कमी थी, बह थी सुरुचि | ये कभ्पनियाँ सौ 
- फी सदी व्यवसायी थीं इसलिये अधिक से अधिक वे जनता दी 
. रुचि का प्रसादन कर सकती थीं । उनकी अपनी रुचि कोई न थी, 
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हमारा आज का रंग-संच | १६६. 
अतः जनता का रुचि-परि ष्कार उनकी शक्ति से बाहर था | उनके 
सभी दोषों के लिये सुरुचि का यह अभाव ही उत्तरदायी था | 
सचमुच उन्हें उस समय तक कजा के स्थूल रूप से ही परिचय 
था । उसके सूर्म स्वरूप से वे अनिभिज्ञ थे । इसके परिणाम- 
स्वरूप वे लोग अनेक प्रकार की ऐतिहासिक भूलें करते थे, 
उनका हास्य बड़ा भोंडा होता था, उनके अभिनय में अतिरञ्जा ! 
होती थी, कथोपकथन में व्यर्थ का बम्वास्ट, और साइकोफोन | 
का उपयोग न करने की वजह से प्रत्येक अभिनेता को अस्वा | 
भाविक स्वर में बोलना पड़ता था । खेर Nil Nisi bonum de 
mortua, यह्‌ रंगमंच-व्यवसाय की सृष्टि ati सिनेमा के 
का रण बाजार Heat हो जाने से वह अपनी मौत मर गया। 
आज भी इन कम्पनियों के खरडहर मौजूद हैं । दो तोन वर्षे हुए 
दिल्ली में प्रसिद्ध कोरन्थियन कम्पनी आई थी, जीवित अभिनय 
के लोभ से दशकों की अच्छी भीड़ वहाँ पहुँच गई थी । लोग 
काफी Gar wa करके गये थे, लेकिन इस थोड़े से वर्षों में जनता 
की राच इतनी बदल चुकीशी कि पारसी-कस्पनी का अप्राकृतिक 
ओर अतिरज्ञित अभिनय उनका MARA न कर सका और 
करील करीब सभी निराश होकर लोटे | 

दूसरा है अव्यवसायी रंग-मंच | केवल मनोरञ्जन अथवा 
कला-प्रेम के परितोष के लिये and में कुछ Mala लोग आये 
दिन साधारण से नाटकों का अभिनय करते रहते हैं। इनमें 
कॉलिज और स्कूलों का भी बहुत सहयोग है। यह स्टेज भी 
पारसी स्टेज कौ ही देन है, परन्तु अब शिक्षित जनता के सस्पक . . 
में आने से और कुछ रंग-शिल्प के बिकास के कारण sad 
| dispar परिशोधन हो गया है i फिर भी यह स्टेज निधन है, . 
| i इसके पास न परे अच्छे होते हैं और न वेषभूषा का प्रसाधन । . 
| 


हाँ स्वाभाविकता की दृष्टि से यह पारसी-मंच से आगे है। और ` 
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| इसी कारण, साधारण सशाज-जीवन के दृष्यों में इन अभिनेवाओं 
_ को कभी-कभी seep सफलता मिल जाती है । प्राइवेट क्लब 
और कॉलिजों में हाँ स्त्री पुरुष दोनों का वाञ्छित सहयोग है, 
इस प्रकार का स्टेज उज्ज्वल भविष्य की आशा कर सकता हे | 
छोटे एकाङ्की का प्रचार भी इस Qa का निर्माण करते सें 
सहायक होगा। 
` हमारे स्टेज का तीसरा रूप है रजत पट । भारतवर्ष सें उसका 
आगमन कुछ वर्ष पूव ही हुआ है और इस बीच में उसने जी 
सफलता प्राप्त की है, बह किरी प्रकार भी स्तुत्य नहीं है। आज 
भारत में अनेक कम्पनियाँ हें । यह ठीक है कि उतस अधिकांश | 
पारसी रङ्गमञ्च के ही रिक्त स्थान की पति करती हैं, परन्तु फिर 
भी कुछ मूवीटोन कला का ऊँचा Sees रखते हैं । उदाहरणा के 
लिए न्यू थिएटर्स, प्रभात, वाम्बे रॉकी ४ का नाम सरलता से 
% लिया जा सकता है । इनमें बाम्बे टाढीज तो एक-मात्र हिन्दी 
का रंगमंच है | 
सिनेमा ने नाट्य-कला के लिये अनन्त क्षेत्र का उद्‌घाटन कंर 
ken है । अब नाटककार रंगमंच को स्थूल सीसाओं सें ag नहीं 
५ है। चित्रपट पर कैसा भी अतिप्राकृतिक एवं अतिमानवीय हृश्य 
* सुन्दर रूप में दिखाया जा सकता है । कल्पना को अवकाश देने 
कं साथ ही, सिनेमा ने अभिनय को कला को भी विकसित किया 
5 ` हैं । आज भारत में कई प्रथम श्रेणी के अभिनेता हैं। यहाँ की 
5) * अनेक तस्वीरे विदेश में परस्कृत हो gal) lat के अभि 
`. नेताओं में सहगल, Gay ज, चन्द्रमोहन, eure, अशोक- ._. 
Sa, नवाब सफल कलाकार हैं । स्त्रियों में कानन agar, ४ 
देविकारःनी. शास्ता आप्टे, लीला देसाई, कमलेश कुमारी ओर ` | 
i » SHAT कुमारी, और 5 
. अब कुछ दिन से लीला चिटनित ने अच्छी era अर्जित की 
fi a । सङ्गीत ओर नृत्य की समृद्धि भो आज gaada है । 
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i बेगाल की f थि è 

if पूर के श्र * नध व 

(०. TAN, रोमारिटक, aR Te! स्वभावतः इसके चित्र 


3 k qa और को ES 3 

o a महाराष्ट्र से सम्बन्ध Pey कोसले होते 
; SIRO a, इसलिए aeons 

i 6, 

f आदमी? 
| राला सा oe चेलेज्ञ था | 
` । मध्य g सामाङि =“ ड Š l 
? वग और उञ्चबर्ग के मिले-जु ले fas मिलते है समें प्राय: 


| 
Fe परन्तु उनके चित्र उदू की विभूति हैं र 
न FAV अथवा - न | 
हेन्दी का 'जलर 1 पुकार! पर कोई अधिकार नहों। | | 
: : ae 
= ae ह कुळ आज रजत-पट निरन्तर उन्नति कर रहा है 4 
a अभो ag AONE नाटकों की saz were रे 
T अपनाता हे । इसका Fae कारण क्या है = ठे 
नो on Re विशेष कारण यह भी हे कि प 
अभा waz) dest स | 
SORT र य ससभी जा रही है 
नाटककार सिनेमा को तस्ता WARSI TARET उससे ae 


| Fay < I तिनम का ड gerar नाटक को अना. मनेय समक 
a उ j उपेक्षा CRA रदा हैं 1 अन धीरे-घोरे यह श्रन्तर कप A i 
a हे | अ नाटक भो. 1सनेरियां के लिए लिखे जाने लगे है ae 
aes सिनमा भो नारको को अपनाने लगा है । मेरी - : 
डे ण है कि सिनेमा ओर नाटक के पारस्परिक सहयोग पर ही. 
४ (नंदी का क्या, भारत के रङ्गमञ्च का भविष्य निर्भर है। — 
शा है, शीघ्र ही वे दोनों अपने zea से मुक्त ax भारतीयः ˆ 
सञ्च का प्रतिष्ठापन करगे । | i 
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| इस प्रकार-- ; T । 
| हिन्दी का नाटक आज काफी सक्रिय है | उसको real i 
न नारायण मिश्र और भुवनेश्‍वर का. तीचण-गहन विश्लेषण: i 
न. ` सेठ गोविन्द्दास की सुथरी व्याख्या, चन्द्रगुप्त तथा a a } 
i दृश्य-विधान एवं उदयशक्कूर भट्ट और रामकुमार की 70६ 
z तिमा प्राप्न है । यह सच है कि रे कोई भी महान्‌ सृष्टा |. 

' ` नही हे-और आज का नाटक इमे कोई ए बन! की चीज नहीं | 
दे सका--परन्तु भारमली, रेवा, ATA जदास और स | 
फ्‌ साहित्य को असर सृष्टिया हैं । कविता, कहानी ओर oud : | 
[र चना के उपरान्त आज हिन्दी में नाटक ही pay I 
रः agaa के अभाव में ag सफलता! क्या स्तुत्य नहीं 2? 
ए विद्याधर स्मृति संग्रह 
4 k w 

| (| A) 

j- 4 oe fa í 5 

pe 
| _— == 
d A पुर तंक?! 
| Fe Gig AN 
| ee पुस्तकालय 
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— इमारा आलोचना साहित्य — 
ergs हिन्दी नाटरू->त्रोंश नगेन्द्र 
काक्षिदाध् थोर उनका GEAR UTA खारस्वत एम्‌, प! ` 
gant की कला--(. तीरा परिवर्डित संस्करण )' खेखरू-प्रो७ . 

We Te । 
agira के आछू--जेहुणिका छो. कविता की aaa, उदू १ 
का इतिहाख थोर नमूने | .. 
प्रताप समीक्षा[-+-प० प्रताप नाराबण मिश्च के छेखों जो andes 
बमूने डे निबन्थ । - 
. प्रसाइजी की कल्ला--(तोखरा परिबडिंत संस्करण हों रहा 
o REA गुद्धावराध Ye ए०। 
प्रेमचन्द्र : नळी कहानी फला- शेतक प्रो० ate 
Tu-a RAN के साहित्यिक्ष Red? छ्य 
ang | geal dest । ` : i 
घुंग्रिच्ञानन्दुन qea— Aas N नगेन । daw १ 
` ` छुपने बोला है). j 
साकेत : एक: aaas No नगेन्द्र 1. तीक्ष 
.. - SRT. 
 स्भीक्षाजलि--शेखक प्रों० stare wee wie ए० । 
. साहित्य बातायन--प्रो० शिवनन्दन sare एम० ए० 
हिन्दी एकांकी--( हिन्दी एकाकी नाटक का ऐतिहासिक एवं ४ 
`... ` विवेच ) । शेख ste उत्येल । कु 
- हिन्दी साहित्य का gate इतिहास--्षेश ५१ gema ९ 
o A के लिए आखोचनात्मक af ते. शिक्ष हुआ 
इतिहा | घाठवा deaty | 
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